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सुद्के-० |, 
प्रथमाजत्ति: भानमल जेन “मारतंप्ड” 
१००० प्रतियाँ वीर पुत्र प्रिटिंग प्रेल,कक्का चौक, अजमेंर 


आवकथन 


आज के युग में अन्य साहित्य की अपेक्षा कथा साहित्य म 
ज्यादा रुचि है, ऐसा स्पष्ट जान पड़ता है। 


आज के विषम वातावरण में कई जीव कुटिल साहित्य के 
पे लय रे ० पे धम्मज्ञा ५ 
शिकार हो जाने अजाने उत्पथ में चले जाते हैं और न 
एवं धर्म श्रद्धा से विमुख भी हो जाते है । 


ऐसी स्थिति में सात्विक साहित्य की नितांत आवश्यकता 
स्वयं सिद्ध हो जाती है। इस आवश्यकता को पूर्णो करने के लिए 
घामिक कथा साहित्य का प्रकाशन ही एक मात्र और सरलतम 
उपाय है । घार्मिक कथा साहित्य, के आत्महितकर होने से पंडित 
पुरुषों ने इसे ही उपादेय माना है। श्री जेन्‌ बाज्रमय विपुल 
कथा-साहित्य से अत्यधिक सुसमद्ध है। आत्मा की निबलता 
बताने तथा उसकी अनन्त जञक्ति का परिचय कराने वाली धर्म 
- थाओं का जेन रूहित्य में अपार भंडार है। ऐसी अगण्ित 
कथाओं में ५श्री समराइचचकहा” का अपसा एक विशिए् स्थान है | 
और नव॒-भवात्मक वेराग्य निधि इस घरित्र के निर्मौता-श्री 
हरिभद्व॑सूरिजी म० श्री जेन शासन रूप गगन के एक चमकते हुए 
दिव्य नक्षत्र हैं। इनका चरित्र ही अद्भुत एवं उन्नायक है । 
आप चौदह विद्याओं के ज्ञाता और चित्तौड़ के राजपुरोहित थे । 
मैं जिसके कथन कोन समर स्कू' और जो मुझे स्ममा देवे, 


[ ३] 


मैं उसका शिष्य हो जाऊ', ऐसी उनकीं घोर प्रतिन्ना थी। इससे 
समभ में आ सकता है कि वे कितने प्रकाण्ड विद्वान थे । 


एक बार याकिनी मह'्तरा नामक स,ध्वीजी के मुख से उन्होंने 
“चक्किदुगं हरिपणगं इत्यादि आवश्यक नियुक्ति की गाया सुनी । 
इसका अर्थ समभमें नहीं आनेसे वे उनके पास आकर पूछने लगे। 
साध्वी जी ने कहा समीप में हमारे गुरु महाराज विराजमान 
हैं, वे आपको अच्छी तरह सममावेंगे । यही हमारा आचार ' 
है कि पुरुषों को साधु महाराज ही ज्ञान उपदेशाबि देवे । 


यह सुन श्री हरिभद्रसूरि ने विद्याधर कुलके आचाये श्री जिन- 
दत्त सूरिजी के पास जा इसका अथ समभा और प्रतिन्नातुसार, 
उनके शिष्य बने । तथापि उन्होंने साध्वीजी के इस उपकार को 
कि यदि ये “चक्किदु्ग? आदि न बोलते और मुझे इन आचाये 
श्री के पास न भेजते” तो श्री वीतराग ढेव का शासन केसे 
मिलता १ इस उपकार को सन्मुख रख अपने आपको 'याकिनी 
महत्तरासूनु” घोषित किया | 


श्री हरिभद्र सूरिजी के दो शिष्य हँस और परमहंस जो 
सब शास्त्रों में अत्यंत निपुण थे उन्हे बौद्धों ने मार ढडाला। क्रूद्ध 
हो श्रो दरिभद्राचायें ने सब बौद्ध स,घुओं के नाश का संकल्प 
किया व क्रेंतु बाद में उन्हें बहुत पश्चात्ताप हुआ कि ऐसा दुष्ट 
विचार क्यों किया १ .मुमे; इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए ॥। ५ 
उन्होंने निश्चय किया कि बौद्ध साधु की संख्यानुसार १४४ 


[ है 


ग्रथों की मैं रचता करूगा और जीवन भर श्र तज्ञान की उपासना 
करते हुए उन्होंने १४४७४ अभिनव अंथ महाम्रंथों की रचना की । 
'डसी के संदर्भ में “श्री समराइच्चकहा” नाम की प्रशम रस पूर्ण 
इस कथा की भी रचना हुई । 


श्री हरिभद्राचायें अतिम श्र्‌ तथर थे। उस समय पृर्वेश्रुत 
के कई अवशेष विद्यमान थे | उच्के आधारपर ही इन्होंने पांडित्य- 
पूरे १४४४ ग्रथों की रचना की। उसमें से कित्तनेक ग्रंथ आज 
उपलब्ध नहीं है। फिर भी आ० श्री हरिभद्रसूरिजी द्वारा निर्मित 
साहित्य इतना विस्तृत और गहरा है कि उसका वांचन एव 
मनन करने के लिए समग्र जीवन भी पर्याप्त नहीं है। 


वे श्र तोपयोग से आयु का अंत जान कर विक्रम संवत्‌ #८४ 
में अनशन पू्वेक स्वर्ग सिधारे। 


“पंचसए पणसीए विक्‍्कमकालाओ भक्ति 3त्यमिओ। 
हरिभदूद सूरि सूरो भवियाणं दिसउड कल्लाण” ॥ _ 


( वि० सं० ५८५ में जल्दी ही जो अस्त हो गया, वह हरि- 
भद्रसूरि रूपी सू्ये भव्यजीवों का कल्याण करे । ) 


- इन महाविभूति का व्यवस्थित परिचय लिखने बैठे तो एक 
नई पुस्तक का निर्माण हो जावे। 


आचार श्री हरिभद्रसूरिजी की अमरकृति ४सिरि समराइच्च- 
कहा” सं २०२० के चातुर्मास में केकडी में बॉची गई। जिसे 


[| ४ । 


आत्मार्थी जाबों ने आदर एवं रुचिपूर्वक खुनी। कई महातुभावों 
ने ऐसी इच्छा प्रकट की कि 'नो भवात्मकः सारे अ्रथ को यदि 
हिन्दी में छपाया जाय तो अवश्य बड़ा उपकार होवे ।* 


यद्यपि गुजराती भाषा में श्री समराइच्च ( समरादित्य ) के 
अनेक संस्करण हो चुके हैं, किन्तु श्न्दी भापी जनता में वह 
उपकार नहीं कर पाए। आज तक इसका हिन्दी में कोई प्रकाशन 
नहीं होने से मैं लिखनेके लिए ओ्रेरित हुआ। यद्यपि मेरी माद्भापा 
गुजराती है, फिर भी यथा बोध इस दुःसाहस के लिए परम 
गुरुवर पूज्यपाद आ० श्री विजयाम्रत सूरीश्वरजी म० की आज्ञा से 
प्रवृत्त हुआ । 


ग्रंथ की मूलवस्तु को सामने रख कर इल चरित्र को संक्षेप 
से ही लिखा है और ग्रंथ गौरव के भय से कई अंतकेयाओं 
को जो अदूभुत एवं वैराग्य रस भरपूर हैं, छोड़ देनी पडी हैं । 
सावधानी रखते हुए भी स्खलना हो सकती है। हिन्दी भाषा में 
लिखने का यह मेरा प्रथम प्रयास है। अत. यद्दि इसमें चरित्र 
कारक के आगय विरुद्ध, जिनाज्ा विरुद्ध लिखने में आया हो या 
और कोई स्खलना हो गई हो तो उसको ज्ञमा पूवेक विस्मता हू । 


पौषी पूर्णिमा, सं० २०२० न 


आत्मवल्लभ भवन “मुनि विज्वालविज्ञय “विराट” 
केकडी (ज्ञि० अजमेर) 


#५ ०० 
निवदन 
 थाकिनी महत्तरा-सूलु, १४४४७ पंथ के प्रणेता परमशासन 
प्रभावक आचार श्री हरिभद्रसूरिजी की अद्भ्रुत कृति श्री समरा- 
दित्य चरित्र का हिन्दी भाषा में संक्षिप्त चरित्र लिख पूज्य सहा- 
राज श्री ने एक अभाव को पूर्ण करने का कार्य कर, हमें 


इस प्रकाशन का गौरव भी दिलाया है, जिल्तका हमें अत्यंत 
आनन्द है । 


प० पू० बालमुनि श्री रानशेखर विजयजी ने सावधानी पूर्वक. 


इस गंथ के प्रुफ का संशोधन किया है, अत' हम उनके 
आभारी हैं। 


श्री मानमलजी जैन “मातेण्ड” ने अपने चीरपुत्र प्रेस, अजमेर 
में यत्न पूर्वक छापा है, तथा अंथ को सुंदर बनाने में सतत्‌ सह- 


योग रक्‍्खा है, एतदर्थ हम उन्हे धन्यवाद देते हैं । 


छोटे बड़े सब ही का आकर्षण करने बाली इस “श्री समरा 
दित्य” कथा-पुस्तक को पढ़ भव्यजीब लेखक श्री के प्रयास को 
सफल बनाए; यही शुभेच्छा | 


"ज-भकीशक 


पूज्य बालमुनिराज श्री राजशेखर विजय जी म० की सप्र्णा 
से प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में सदू व्यय कर श्र तोपासना करने 
माग्यगालियों की शुभ नामावलि:ः 


१५१) श्रीमान्‌ दीपचनदजों सा सोभागधलजी सा रुपावत केकड़ी 


(०२१) 9 विजयसिंहजों सा० नाहर भीलवाड़ा 
१०१) » भुूशलाजजो ला० तांतेड़ केकड़ी 
१९०१) ,, नेमीचन्दजी सा० कोठारी केकड़ी 
१०१) ,, सांगीलालजी सा० डांगी केकड़ी 
७१) » नाथूलालजी सा« घुप्या कादेड़ा 
४१) » बिरदीचन्दजी सा० तांचेड़ केकड़ी 
४१) 9५ सुवालालजी नाहर हरते अमरचन्द॒जी रांका सांगरिया 
३९) +» राजमलजी सा० छाजेड़ सावर. 
२१) ,, प्यारचन्दजी सा० तांतेड़ केकड़ी 


४२१) केकड़ी श्री संत्र द्वारा श्री ज्ञान द्रव्य की आय में से 
अलुक्रम-शू खा 


प्रथमो भवः १ से २४ पृष्ठ 
द्वितीयो भवः २५ से ६२ ,, 
ठृतीयों » ४४ से ६२ ,, 
चंतुर्थों ,, ६३ से १०४ ,, 
पंचमी » १०४ से ११३ , 
पष्टजो » ११४ से १५० » 
संप्तमो ,» १४१ से १८० » 
अष्टमी १८१ से २२१ ,, 


नवमो ,, २२२ से २४६ ,, 


'महातपस्वी अग्निश्चर्मा 


एक कुरूप किशोर, जिसक्ले अग्ति शिखा वी तरह पीले' बाल; 
त्रिकोण मश्तक, छोटापा माल; प्रीली,नऔर गोल आंखें, चपटी 
नासिका, लम्बे दांत-एवं ओष्ट, ट्रेढ्य गला, छोटे दाथ, मोदू पेट. 
एव पतले और टेडे पैर थे-शून्य अरण्यसे चला जा रहा धा । - -“, 
' ' मुख पर उदासीनता और हृदय:में निराशा को लिए वह 
निश्चित कदम से आगे बढा जा रहा था। उसकी यह अन्नस्या, व्यन्ति 
विशेष को! परिदास; “दया, असुया, एवं ब्ेराग्य उत्पन्न करने? 
पाली थी ।' $ ' प्र 
” उसे घर छोड़े' आन एक महीना हों चुका था। क्रॉयिकी अषम,: 
सानसिक न्रास' एवं अनिश्चित भविष्य के विचार से बह 
बंहुत थका सा लग रहा.था। * हक 
उसे आवश्यकता थी किसी सहारे और सहानुभूति क्री, कितु 
लिंसके पास बल नहीं, ऐश्वर्य नहीं, रूप नही और-्कोई भी सगाई 
नहीं, उसे स्नेह्ठ, सहारा और सहानुभूति कहां से मिले १, # 
! आगे चलकर उसने गिरिनदी के किनारे एक सुन्दर तपोवन देख 
और उसके हदय/से आशाक्ा संचार हुआ। झनेक वृक्ष, लता; 
रतामडप, पुष्प: फल एवं पर्णकुदिओ से; »श्व, हरिण, रोम 
आदि पश्चुओं तथा मोर, पपीहा कोयल, तोते, मेना आदि ण्क्षिओरें 


श्‌ श्रे समरादित्य 





से, यम, नियम, आसन, पठन, पाठन, ध्यान आदि मे व्यस्त 
तापस एवं तापस कुमारों से यह आश्रम अनेक जीवों को आक- 
मिंत कर रहा था। वहां का वातावरण दहोम-हचन की धूम्र से 
द्विशाओं को पावन एवं सुगंधित वना रहा था | 
सांत्तारिक होष, क्लेश; संताप, पराभव आदि दोष माना 
थहां प्रवेश नहीं कर पाये थे। कुछ विश्राम लेकर ८स किशोर ने 
तपोबन में अवेश किया | तापसों को सादर वंदन करता हुआ वह 
तपोवन के मध्य में आया, जहां कु्रपति आजवकौडिन्य अपने 
शप्यों को कुछ उपदेश हे रहे थे। उत्तका दर्शन ही भव्य था, 
श्वेत और लम्बी जटा, श्वेत दाढ़ी, विशाल भालप्रदश ओर करुणा , 
सभर आंखें, भनुष्य को बरबस झुका देती थी। उमस्तनन।कुल्रपति 
को दृण्डवत्‌ प्रणाम कर उनके चरणा को पकड़ लिए | कुलपति ने 
गभाशीप दी । और उस त्रिचित्र कुमार को देख आश्चर्य से पूछा। 
“वत्स तू कौन दे ? कहां का रहने वाज्ञा है ९? यहां अकेला 
केस आया ९ 
स्नेहालाप सुन वह गदगद्‌ हो उठा, उसकी आंखों में आंसू 
भर आये ।:वह बोला-- 
“भगवन्‌ ! मैं जकितिप्रतिष्तित नगर के राजपुरोहित यज्ञदृन्त 
का एक मात्र पुत्र हूँ । इस कुछप शरीर जनित पराभव से 


हारफ़र मैंने घर, नगर, परिवार आदि छोडे हैं और यहां अकेला 
चला आया हूं? । 





महातपस्थी अग्निशर्मो ३ 








५स्ाफ साफ कहो वत्स”? | 


“प्रभु | ज्षिविप्रतिष्ठित नगर के राजा पूर्णोचन्द्र हैं। उनकी 
पटराजी देवी कुमुदिनी है। उत्तका एक मात्र पुत्र युवराज गुणसेन 
है। वह मेरी वय का ही जिशोर है। वह अत्यन्त क्रीड़ाप्रिय एवं 
कुनूहली होते से मेरी इस कुरूपता से “'खुश हो सुके नचवाता 
और भिन्न भिन्‍न रीति से क्लेश पहुँचाता था। हमारी वय के 
अन्य चालकों के वीच भुमे नाचना पड़ता था। इतना ही नहीं 
सयूरपंखका मुकुट, माडु के चम्मर, छाजले का छत्र धारण 
करवाकर वह मुझे गधे पर बेंठाता था। आगे फूटा हुआ ढ़ोल 
बजाकर मुख्यमार्ग पर “महारात्र की जय' इस घोषणा पूर्वेक 
घुमाता था और मेरी वय के किशोरों के साथ कोलाइल मचाकर 
खुश द्ोता था । यह देख मेरे पिता यज्ञदत्त और माता सोमदेवी 
जहुत दुखित थे, किन्तु युवराज से मेरा पींड छुड़ाने में वे समय 
नहो सके | 


मैं गुणलेन का बिलौना बन चुका था। वह मुमे प्रतिदिन 
चुलवाता और नाच आदि फरवाके अपना मनोरंजन करता था। 
इसपे मेरी निराशा और उद्दीग्नता प्रतिदिन बढ़ती ही गई। मेंने 
सोचा पूर्वेभत्र में धर्मंका और तपक्रा आचरण नहीं दिया, 
तब ही तो मुक्ते यह पराभव सहन क्रना पड़ रहा है। अब मैं 
कहीं जाकर घर्म का आश्रय लू! और तपश्चरण करूं | यह सोच 
मैंने नगर छोडा और एक मास तक उलने के बाद आज़ यहां अपने 


प्र 


है : श्री सर्मराविध्य “ 
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भाग्योदय से आप हैै। मरी भी, यही कातता है कि, में रांत्तार 
छोड़ सम्बाती ,बनू' क्ीर उत्तम प्रकार, भें वपइ्चरण हारा इस 
+निर्र्थक जन्म को सकत बनाऊ | 
ग्विद्ार्णा की बात खुतकर आवाय ब्रोग-- “बत्स, अपनें 
क्रिए हण-छुष्फर्मो का ही यह फज् है। यह तपोबन जगव के 
इत्रस्‍्त-जीज्ों के | लिए उपद्रत गहठित आश्रय, सवान है। यदा मनुष्य 
नहीं पशु भी तिर्मत्र है। संत्ीयक्रत्‌ काई सिशग्र तर थ्रहाँ 
नहीं होते । किए हुऐ दुष्क्रमंका नाश; तत्तर की गयेंध शा, शांतिमग्र 
प्रत्ित्र जीवन और पापम छुटकाज पातु के शिए सनप्य सब 
छोड कर यहा भा बप्तता हे | यहां का वालाबरण शुद्ध र्ण्व 
समा प्रेरक है ।? कि 
प्र, अतुप्रह कीजिए, मुकम योग्यता हो तो दीक्ा| दीजिए । 
“#दुंराग्यतान योग्य ही होते है बदल | में तम्द कप समय में 
| सन्‍्यासल दे दूं गा ।” | है 
कछ समय पश्चात अनुक्ूत अवसर जॉनकर एक दिन पुरो- 
न यज्ञदत्तकी अनुणाने कुलपति आनवकोडिन्य ने समारद्र 
। धलेक अग्निशर्मो को सन्‍्यार्सी बनाता | उसी दित अग्तिशर्मा 
ने प्रतिज्ञा की कि में जीब॑ंन भर सास सास के उउवाव ऋरशगा' 
पारणे के दिन एक ही घर की भि्ता म्रद्का। करेगा जो मिला 
उसते संतुप्ट रहेगा तथा भिक्षा नहीं भी मिलगी तो भी दृम़रे 


>» बर में प्रत्रश नहीं। करुगा और दसरे महीत के उपलाग 
संस कर दूंगा । 


चलने 


महात्प्स्वी अग्निशमो ४ 
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। £ अग्नि शर्मी ढवारा ली गई इस, महान कठिन प्रतित्रा को सुन 
कर संपूर्ण तावसत्रग एवं उपस्थित सर-तारी-धन्य दो, धम्य द्वो, 
जोल उठे #ह (७ । + ४5 * छत 

महातपस्वी अग्निशर्मी, जो अभी यौवन के प्रांगण से ही थे 
अल्प समय में दी-मद्दातृपरत्री के नाम से प्रख्यात हुए । कछुछपता 
के अवतार तप के तेज्ञ से, महातपस्तेी वन. गए | उनके दर्शन 


को लोग दूर दूर में आने,लगे और अपने को कृता्थ मम्मे 
लगे। 


महाराजा गुंससेन 


काजल अपनो अश्खलित गति से बहन लगा। कल का कुनू_ 
इली और के लिग्रिय युवराज आज़ गंभीर, गुणवात, सज्जन ओर 
पसंभ मदर युवा वन गया था ॥ बसंत स्सेना नाम्न की सुद्र 
यज़कन्या के साथ उसका बियाह हुआ 
राजा पूर्णचन्द्र 


मन 


। पुन्न को योग्य जान 

ने गुणसेल को राजा वनाया। गुणसेन राजा ने 

“अपने राज्य को निष्कृदक एवं सुदृढ़ बनाया । और वह महाराज! 
धंना । 


॥ 
एक दिन वह अंबनी पत्नी एवं परिवार सद्दित अपने देश 


के त्संतपुर नाम के नगर में आया, वहां के नरनारियों ने राजा 
को अच्छा सत्कार किया 





६ श्री समरादित्य 

एक दिन राजा अपने कुद्च साथियों के साथ अश्ब क्रीड़ा 
निमित्त उस तपोबन में आया। वहां उसने दो तापसकुम्तारों को / 
रेख अश्व से उतर कर उन्हें प्रणाम क्रिया और उनका कुशल 
च्लैम पूछा । 

और उनके साथ ही कुलपति आजेवकौडिन्य के दशेन को 
तपोवन में गया | उनऊे दशेन कर ग्रसन्‍न हुआ और “सपरिवार 
मरे महल में भोजन को पघारें एवं आतिथ्य लाभ दें! ऐसी कुल- 
पति से साग्रह बिनंति करने लगा । । 

राजा का अति आग्रदभर! निमत्रण स्त्रीफारते हुए वे बोले-- 
सेरा एक शिष्य मासोपवास का पाएणा कर मासोपद्ास करता 
है। पारणे के दिन एक ही घर से भिन्नाग्रहण करता है, लाभ 
या अलाभ में दूसरे घर से भिक्षा ग्रहण नहों करता, अत उम्र 
के बिना अन्य सबके लिए तेरी प्रार्थना स्वीकारता हैँ 

'घन्य भाग्य, ऋपालु, महती कृपा की, मुझे सेवा का ह लाभ 
दिया। कहाँ है वे महातपस्‍स्त्री ? मैं भी उनके दर्शन से आत्मा 


को पवित्र कर |! 


“वह पीछे सहकारबीथिका के लता मंडप में हैं. ।! यह 
सुन राजा गुणसन अन्य दो तपश्चियों के साथ बहां गयाः। कप 
तो नहीं था। किन्तु अग्नि शर्मा का शरीर वप से देवीप्यमान हों 
रहा था| श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर आशीष पा राजा वही बैड गया 


ओर पृद्धा 'सगवन । इस यौवन बय में ऐसा कठिन ब्रेत और 


महाराजा गुणसेन 5 








ऐसी घोर तपस्या करने का क्‍या निमित्त कारण है” ९ 

धराजन ! ब्रत और तपका कारण मेरी कुरुपता और मरा 
कल्याणमित्र महागज्जुत्र गुणसेन है?” । 

५म्रहाराजपुत्र॒ गुणसेन | और वह आपका कल्याण मित्र”! ९ 

“हां, राजन्‌ , उसी ने मुझे; धर्म की प्रेरणा दी; जो धर्म में 
प्रेरणा दे, वही कल्याणमित्र कहलाता है?! । 

४उसने आपको केसे धर्म की प्रेरणा दी? ९ राजा के ऐसे 
पूछने पर अग्निशमों ने राजपुत्र की वालचेष्टा, केलिप्रियता 
आदि का वर्णुन कर क्हा क्रि यदि वह मुझे सत्ताता नहीं तो में धर्म 
को केसे पाता ९” हे 

यह सुनते ही गुणसेनराजा को अपना बाल्यकाल एवं अग्नि 
शर्मो के साथ किया हुआ दुव्येत्रह्दर याद आया । लज्जा से 
सस्तक भुक ग़या एवं आंखें भर आई। वह बोला--भगवन 
आपको परिताप देने वाले इस अघम को आप कल्याणमित्र मानते 
हैं। यह आप अपनी महानता का ही परिचय दे रहे हैं | मैं वही 
अगुणसेन हूँ जिपते आप “कल्याणमित्र' कह रहे हैं। 

राजन ! मैं ऐसी आत्मिक ऋष्ठि एवं तप संपत्ति पाया, यह 
सब तुम्हारा ही प्रताप है ।” 


- शवस कीजिए प्रभु, मुझे लब्जित मत कीजिए। आप महान 


हैं। चन्द्रमा से भी कहीं अग्नि बरसती है ? अब आपका पारणा 
कब होगा ९” 


छः श्री समराध्षिय 
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५अभी पांच दिन बाजी हैं?! । 
४इस पारणे का लीम मुझे )ने 'की कृपा करें! | 


८५राजन्‌ , कल का क्या भरोसा ? बिन न आय म्हरी 
भावना पूर्ण होगी? । ला 5 

पअहो भाग्य” | कुछ समय पर्यू पासनी कर राजा महल मे 
आया, क्रितु अग्नि शर्मा के साथ किए गए दुव्येबहार का पश्चान 
त्ताप उसके हृदय को जलाने लगा। , 


/ ता कक 
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द् 4 


अग्निशर्मी के पारणे का शुभ्र दिन आया । यथा समय अग्तसि 


शर्मा ने पारणा करने हेतु वस़ंतपुर के राजमहल में प्रवेश 
किया | हि ४ 


उस सम्रय राजागुणसेन को अचानक पिरमें वेदना उत्पन्न 
हुई । ज्यों ज्यों उपचार क्रिए त्यां त्यों पीड़ा अधिक बढने लगी। 
राजपरिवार से लेकर मंत्री, दास, दासी अर्जिन वर्ग सब्र ही 
अपने अपने काये को छोड़कर राजा की चिता एवं तत्सवन्धी" 
कार्य में पड़ जाते से अग्निशर्मा पर फ्रिंसीकी दृष्टि नही पड़ी । 
अग्नि शमों भी सब को अस्त व्यस्त और चिंतातुर देख राजा 
फो व्याविग्र॒स्त जान वहाँ से निकलकर वापस तपोबन से 


जा गए। कुलपति ने पूछा “वत्स ? क्या आज़ पारणा नहीं 
हुआ 9)१ 


हऔ 


महाराजा गुण पतन ६ 








 धंग्रभु, राजा असह्य शिरावेदना से पीड़ित था, सारा परि-_ 
बार और परिजन चिन्तातुर थे। ऐसी स्थिति मे प्रणा शक्प नही 
था, में लौट आया ”। तप्स्‍त्रीने धेंये पूर्वक उत्तर दिया। थोड़ी 
देर में त्वरितगति से राजा गुणसेन आया और बोला, प्रभु "मे 
बेडना में अवेतनप्ता हो गय़ा था। परिजनबर्ग ने सेरी चिता से 
आपका ध्यान नही रक्खा | आपको क्ल्ेश हुआ | अब मुझ पापी 
का क्याहोगा” १, , , मे 


“राजन ] संक्तपनन करो, सेरी कोई हानी नहीं हुई ! :कपों 
त्ोद्ध हा हु ५ ध का ह | 


है ६ बन 


“आपे पवारो, आपको भोजन करवाने 'से ही मुझे संतोष 
होगा”? । हे / ओ हे 8 ३ जो 


ही 


“राजन, भरी प्रतिन्ना अडिग है? / ५ | 


निराश राजा द्सूरी बार के पारणे का आग्रह कर दंग्बित 
हृदय सें नंगर सें लौट आया ' । 


। के! । ध्स 


छः कु हि है । 8 


४ 


ग़जा गुणसेन्त राज्सभा में तपसवी के अद्भुत गुणा की 
प्रशला कर रहा था। आज एक महांतपस्वी' को मैं पारणा करवा 
कर झतार्थ दोक'गां। अभी तो एक प्रहर॑ं का विलम्ब है, संपूर्ण 
देयारी हो गई है” । कु ० ह है 


राजा इस तरह से बात कर ही रहां था, कि वहाँ एक गप्त- 
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चर आया उसका श्वास बढ रहा था और वह बोलने में स्वस्थ 
नही था ! 

५राजन्‌ | अधेर हो गया” १ 

“क्या हुआ ९ स्पष्ट बोलो! । 

#४ज्ञाथ | सानभग राज्ञा ने अपने प्रदेश पर आक्रमण कर 
दिया है और उसने गत रात्रि को सोए हुए अपन सैनिकों को 
हताहत कर दिया है । वह बढता ही चला आ रहा है?” । 

यह सुनते ही राजा की आँखें जेसे आग उगलने लगी | क्रोध 
से उसका सारा शरीर कांपने लगा। उसने रणमभेरी बज्ञाने की 
आजा दी। बंद आयुधशाला में सन्‍नद्ध होने चल दिया ! रणभेरी 
को सुनते ही नगर में चिता, कुनूहूल और अअ्यवस्था फैल गई। 
हाथी, अश्व और ग्थ जदह्दों तहाँ घूमते दिखाई देने लगे। थोड़ी 
देर में ही सेनापति सेना को सजा कर तेयार हो गया। राजा भी 
रथ पर आरुढ़ हो गया। सैनिकों और अश्वादि के गमना गमन 
से घूल आकाश छूने लगी। कोलाहल चारों दिशाओं को बधिर 
कर रहा था। उस समय दो सास के उपचासी भग्निशमों राज्- 
महल में आये। उत्तेजना और म्रता का वातावरण देख वे 
स्तब्ध ग्ह गए। उनके सामने देखे त्रिना ही लोग त्वरितगति से 
जहां तहां दौड रहे थे। यह देख अग्निशर्मा को लगा कि यहाँ 
ज्यादा ठहरने में कोई लाभ नहीं और वहां से चल दिए । 

ज्यों षी से कहा--महाराज, युद्धाथ अयाण कीजीये, मुहूत्त 


०० 
महाराजा गुणसंन, 


हि 
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गया है। उमी समय राज्ञा को अग्निशर्मी की__ यादें आई। चुह:« 
बोले--मैं अभी उन महातपस्त्री को पारणा करवा करे आती हूँ । 
आप थोड़ा सा प्रयाशफर मुहत्त सम्हाल लो। दृडनायक को कह 
कर राजा ने महल में जाते हुए द्वारथाल को पूछा । पूछने पर पता 
चला कि अग्निशर्मा अभी अभी वापस लौठ गए हैं। यह सुनते 
ही बजञाइतसा अत्यंत दुद्बित हो, राजा रथ पर आरूढ़ हो तपोदनत 
की ओर चल दिया । नगर के वादर ही तपस्वी कष्ट पूर्वक चलते 
देखाई दिए । तुरन्त राजा रथ से उतर कर उनके चरणों में 
गिर पड़ा। प्रभाद के लिए पश्ताप करने लगा और वापस लौटने 
को आम्रह करने लेगा । तपस्वरी अग्निशर्मा ने कहा-राजन ! 
भेरी प्रतिज्ञा आप जानते हैं न ! मैं दूसरी बार भिन्षार्थ नहीं 
लौटता हूँ” । 

यह सुनते ही राजा की आंखो में आंसू भर आए । वह बोला 
पअ्रंभु, अब मैं कुछ बोलने के लायक नहीं रहा। मेरे हृदय की 
चेदना में केते बताऊ"” ९ 

«राजन, इसमें तुम्दारा कोई दोष नहीं। वापस लौटो, खेर 
मत करो” । 

#ज्ञहां तक आपको में पार ए नहीं कराऊगा वहां तक मुमे 
शांति कैसे मिलेगी ? और खेद भी के ते दूर होगा" ९ 

८५यदि ऐसा ही है तो अब की बार और तुम्हारे यहां आते का 

प्रयत्न करू गा! । कह कर तपस्त्री चल दिए। राजा भी वापस 
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लौटा । उसने दंडनायक को कद्दा-- 

अब मुभसे युद्ध नहीं होगा। आप ही जाओ, जो होना 
होगा सो द्ोगा। अभी तो मैं मानसिक वेदना से व्ल़ि 
रद्द हू?! | 


/.. कुलपति ऑजिवंकीडिन्य ' ' 


राज गुणसेन की सेना ने शन्नु को भीपण पराजय दी | वर्सद 
पुर की प्रजा विजय का आनंद मना रही थी, किन्तु अग्निशर्मा 
का पारणा न होने के कारण राजा को, अत्यन्त हुख हो रहा था। 
राजा कई बार तपोबन में जाकर मुनि की पयु पासना करता, 
अपने प्रभाद करे लिए पश्चाताप करता और पारणे ' के दिन की 
उत्कण्ठा पूवंक ग़ाह देखता था | “इस बार तपरवी" की भक्ति 
द्वारा अपनी मलिन आत्मा को छुरछ्ध केरुँगा" ऐसा बह अपने 
परिवार कादि क्रो कक्षता था एव हृदय से कामना करतांथा। 
लम्बे समय से राजा जिस दिन की र द्वू रखता था भर्ततः म्छ 
दिन बह पारणे कानथुम दिन-आया। अगि्निशर्मा का शरीर अत्यव 
दुर्बाल हो चुका,था | «उन्हे भोजन की अत व आवश्यकता थी । 
"मार्ग में कई जगह विश्ाम लेते हुए, वे राजमइल , में, प्रविष्ट हुए । 
र्कितु आज़ का रंग कुछ और ही था | 


कुलपति आजकौडिन्य १३ 





खनिज 


कई श्रेष्ठि-सार्थवाह भिन्‍न भिन्न भेंट लेकर राजमहल 
में। आ रहे थे। दाम-दासी परिजन सदर कपडे पहन कर जद्दों 
तेहों खग्नि चाल से जा आ रहे थे। सब के मुख पर प्रसन्नता 
थी। ताम्बुल आदि से सबका सत्फार हो रहा था । शहनाई आदि 
म्गल ब्ाद्र वज रहे थे। गीत और नृत्य में सब मुग्ध हो रहे थे । 
वातावरण ही ऐसा हो रहा था क्रि प्रयत्नवान भी प्रमादी हो 
जावे | सात राजभवन ही नहीं अपितु समस्त नगर निवासी भी 
आनन्द के सागर में डूबे हुए थे। किसी ने अग्निशर्सा की तरफ 
देखा भी नहीं ! अग्निशर्मा की आंख में से क्रोधाग्नि वरसने लगी । 
हे महीने की तपस्या के वाद आज भी पारणा नहीं हो सका ! 
उनको बडा विचार आया। 


! राजा वालाभांव से मेरा बरी है। बालपन में इतनी कद्थेना 
करने पर भी अभी इसका जी नहीं भरा, जो यहां पर भी यह 
मुझे 'तीन तीन मास से भूखों मार रहा है। सचमुच यह राजा 
बडा पू् है। यह मुझे मारना चाहता है। यदि जगत में तप जप 
त्रत का कोई फल मिलता हो, तो मैं यही चाहता हूँ कि दर 
भव में मैं'इस दुष्ट राजा को मारने वाला बनू'। ऐसा 
निदान कर वे महल से निकल तपोवन में आए और किसी से 
भी मिल्ले बिना अपने लता सडप में आकर ध्यान करने लगे। 
परन्तु ध्यान होवे केस १ चित्त में तो क्राधाग्ति सभक रहीजी। 
अन्य तापम भी उनकी यह स्थिति देख उनसे दूर रहने लगे | 
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अग्निशमी सोचने लगे | महीने के बाद एक वार भोजन करना 
पड़ता है, उसीका अताप है हि राजा ने मुके परामच दिया। 
यदि सम्पूर्ण आहार का ही त्याग कर दू' तो मुमे कोई क्लेश नहीं 
पहुँचा सकता एवं पारणे हेतु मुके किसी के घर जाने 
की आवश्यकता भी नहीं रहती | ऐसा सोचकर उन्होंने आज्ञीवन 
उपवास (अनशन) त्रत स्वीकार कर लिया। 
कुलपति को पता लगने पर वे भी आए और पारणा न होने 
का कारण पूछा । अग्निशेर्मा ने कहा वद्द बालाभाव से ही मेरा 
बेरी है। मुझे; कदंथना देना दी जानता है। अब नो मैंने भाजीवन 
अनशन अंगीकार कर लिया है, अब मेरी कद्थना कोई नहीं 
कर सकता” । 
“महानुभात, ऐसा घोर ब्रत नहीं लेना चाहिए | राजा भुल- 
क्कड़ है, वह भूल गया होगा”? । 
“नहीं आज उसने सारे नगर में आनंद फैला रकख़ा है। 
आज उसके कोई आपत्ति नहीं आई” | 
“तो भी तुम्हे अनशन नही लेना चाहिए”? । 
नहीं, में अपने व्रत में दृढ हैं। मुझे किसी प्रकार का आग्रह 
नहीं करें तथा उस दुष्ट राज्ाको यहां न आने दें, मैं उसका 
मुख भी देखना नहीं चाहता | अग्निशर्मा के वचन सुनकर आर्जव- 
कौडिन्य वहां से चल दिए। उन्होंने सोचा यह अभी क्रोधाकुल 
है, कुछ शांत हो जावे तव सममायंगे। 
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मनन 


इधर राजा को पता चला कि “वह तपस्वी आकर वापस ' 
चले गए । राजा स्वागत बोला “सर्वेनाश हो गया। अब क्‍या 
होगा! ९ कुछ सोचकर उन्होंने सोमठेंव नामक विप्र को समभाकर 
तपोवन में भेजा । उख्ने वहाँ जाकर आज्ंवकोडिन्य को बतलाया 
कि पटरानी ने आज पुत्र रत्न को जन्म दिया, उसी नि्मित्त आन- 
न्दोल्लास में हम लोग अमत्त हो गए और तपस्वी की श्रतिप्रत्ति 
न कर सके। राजा को पुत्र सत्यु से भी अधिक दुःख ओर वेद्ना 


हो रही है । 


सोमदेव सहित कुलपत्ति ने अग्निशर्मी को क्रोधावेश में हो 
आजीवन अनशन ब्रत नहीं करने हेतु बहुत सममाया। किन्तु 
कुछ परिणाम नहीं निकला। निराश हो, सोमरेव वापस लौट 
आया और राजा को सारे समाच्र कह सुनाये। राज़ा ने वह 
दिन अत्यन्त कष्ट से व्यतीत क्रिया। दूसरे दिन स्वयं अपनी 
गनियों को लेकर तपोबन में आया। और कुनपति को नमस्कार , 


कर पृथ्वी पर बेठ गया । मारे लज्जा के. वह दृष्टि भी ऊ'ची उठा 
नहीं पाता था। ३० हे 


“राजन ] अत'पुर सहित पेदल आने का कष्ट क्‍यों किया 
--छुलपति बोले । 


“प्रभु, मुझ पापी का कष्ट सत सोचिए, मुझे शीघ्र तपस्वी 
अग्निशमों के पास ले चलिए ) 


“राजन । अभी वह ध्यान में है, फिर कभी दशेन कर '' 


१६ श्रो समरयादित्य 





लेना! | अ ष्थ 

“नहीं, सगवन ! भरे निमित्त से अनशन लेकर वें प्राणों का 5 
अंत लाबें यह कल्पना ही क्रिननी कष्ट प्रद है। उन तपर्वी'के 
दश्शन कर उनमे जता मागूगा और वे जो दण्ड देते सहपे स्वी- 
कार क्रर|गा। और मुमे कुछ भी नहीं चाहिए। में अपराधी 
हूँ, अपराधी की समुचित शिक्षा पिलना ही चाहिए ?। राज्ञा और 
रानियों की आँखों से अत्रिग्ल ऑसू बह रहे थ्रे। कुलपति को | 
दया आई और थे अग्निशर्मी के पास आये तथा उन्हें राजा की 
मनोठ्यथा कह सुनाई | यह सुन, अग्निशर्मा अति क्रोपायमान 
हो चिल्ला उठे-- ॥॒ जे 


“भुमजी, मैं नही चाहता कि आप इस बारे में कुश्ठ भी बाते 
करें। मैते प्रथम ही कहद्द दिया है कि उस दुष्ट का मैं मु 
भी नहीं देखना नहीं चाइनता। कट्द दो 3पे, वह चला जाबे भर 
भत्रिष्य में कभी यहा नहीं आबे”। कुलपति उदास हो वहां से 
लौट आज ! अग्निशर्मा के साथ अपनी वानचीत को स्पष्ठ बताना 
उचित न समझकर कुतचपति ने केवल यही कहा-- 

८५राजन्‌ | आज्ञ तो आप बापस लीट जादबें, नपश्ची के ध्यान 
से विध्न होगा! | ह 

भगवन | मात्र एक बार उनके दर्शन हो जाते | --सज्ञा बोला 


“सही, आज आमप्रह मत करो, फिर कभी आना! | कुलपति 
का उत्तर थई | 
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राजा दुखित हो अनिच्छा से परिवार सहित बाहर निकला । 
वहाँ एक वापसकुमार ने कहा- “अग्निशमों आपको देखना 
नहीं चाहते, वे आपको जन्म जन्मान्तर का शब्रु सममते हैं। वह 
चाहते हैं कि आप अब यहां कभी नहीं आवचें”? | ' 

यह सुन राजा गुणवेन अत्यन्त क्लेश एवं संताप युक्त हो 
अपने नगर में आया किन्तु उसका चित्त कहीं लग नहीं रहा था | 
अतमें उसने अपनी राजधानी ज्ितिग्रतिष्ठित नगर को प्रयाण 
कर दिया। एक साख के निरल्तर प्रयाण के बाद उसने आडसम्बर 
सहित राजधानी में प्रवेश किया। आमोद-प्रमोद के अनेक साधन 
होते हुए भी उसे कहीं चेन नहीं पढ़ता था । 


++>जााकाक. शी) पडराक्रक---- 


6 ८ ता 
आायचाय -।वजयसन 

उसी दिन उस नगर में अनेक शिष्यों के सहित लैनाचार्य श्री 
विजयसेन सूरि पघारे। सारी प्रज्ञा उनके दशेनों को उलट पड़ी। 
यह देख राजा ने मंत्री को पूछा कि इतने नर नारी गण इतने 
दर्षित हो कहाँ जा रहे हैं ९१ | 

#नाथ, शारीरिक एवं सानसिक असेक क्लेशों का हरण 
फरने वाले आचाय देव श्रीमद विज्ययमेनसूरिजी के दर्शन, वंदन 
एवं देशना सुनने को जा रहे हैं। आचाये श्री मूर्तिमान धर्म है। 


श्८ श्री समरादित्य 


हि 


्ट | | 
प्रथेम यौवन वय में होते हुए भी विकार रहित हैं। गंधार जनपृद्‌ 
के अधिपति लक्ष्मीसेन राजा के वे पुत्र हैं। मह्ाज्ञानी और दाशे- 
निक है। में भी उनके दशेन करके ही यहाँ आया, हैँ? 4 
तू' धन्य है, तूने आँखों का, फल पा,लिया | मैं, कल प्रात, काल 
उनके, दशन कर उनकी देशना सुनू गा | 
दुसरे दिल राज़ा: ने आचार्येश्री के दशेन किए और वह 
प्रमुदित दो उठा, बाणी सुन मुग्ध बन गया। उपदेश पूर्ण होने 
पधर-जब-सभी ओत्यगण अपने २ स्थान को चले गए,तत्र आचाये 
श्री की।चरणसेवा करता राजा हुआ ब्हीं बेठा रहा,।। आवायंश्री का 
भात्मिक वेभव, गुणों फ्री संपत्ति और दिव्य क्रांति राजा के हृदय 
में आश्चये, आनन्द, बहुमान और श्रद्धा उत्पन्न करने लगे। अंत 
“मे राजा ने पूछ ही लिया-- . 
#इस वय में केसे वेसग्य आ गया जो राजवैसव के साथ 
प्रर्वार का भी मोह छोड़ कर आपन दीक्षा अगीकार कर ली 
“राजन | संसार में वेराग्य का कारण ढूढ्ना नहीं पड़ता 
ससारी जीव को सुख कहाँ | कौन जीव यहां निर्मेय है | रोग, 
शोक, भय, तजना, तिरस्कर, ताइना आदि कई कलेश के अति- 
,रिक्रत सृत्यु ही वेराग्य के लिए पर्याप्त कारण है” | 
#कि भी वेराग्य का निमित्त तो होगा ही? | 
पड़ा है। सुनना चाहता है | सुन! । 
पवार बनपद में गंबारयुर नगर में लम्धीयेन राज़ राज्य 





रा 
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करता था। उनके पुत्र विजयसेन युवराज्ञ की और राजपुरोहित 
सोमबसु के पुत्र विभांवसु की परस्पर प्रगाढ़ मेत्रि थी। हम दोनों 
शरीर में भले ही भिन्‍न थे बाकी और हंमारे में कोई भिन्नता 
नहीं थी। एक दिन विभावसु रोगग्रस्त हुआ, मैं हमेंशा उसके 
पाम रहता था। मुझे जरोमी चैन नहीं था; अपने पित्र का दुख 
मैं देख ' नहीं सकता था । दुलेंभ और महाथे ओषघोपचार तथा 
लाख लाख प्रयत्न करने पर भी वह बच नहीं सका। छसकी 
सत्यु में मेरे दुख की सीमा न रही! न भूखे लगती, न नींद-ही 
आती | राजमदल में जहां मन और इन्द्रियोँ को रंजित करने 
चाले अनेक साधन सुलभथे मेरा'मन वहाँ भी नहीं लगतो। मेरी 
उदासी कम नहीं होती थी | कुछ दिनों के बाद चातुर्मास निमित्त 
चार मुनिराज्ञ मेरे नंगर सें पधारे और नगर खाहर उद्यान में 
ठहरे। एक दिन सें भी उनके दर्शन को गण । हर्षित हो मैंने 
बंदना की और उन्होंन घर्मलाभ फी उत्तम आशिष दी॥ उनके 
दशन से मुझे कुछ शांति मिली। मैं हमेशा उनके पास जाने 
लगा और धर्म सुनने लगा। घर्मसेवना और गुरूमेबन्त करते 
चार सास प्रे्णेँ दो गए। अंतिम गत्रि को मुझे चिंता हुई कि 
कल तो मुनि भगजंत विहार कर जायेंगे फिर मैं किन से धर्म 
नूगा और किनकी सेवा करूँगा | इंसचिता से मुमे निद्रा 
नहीं आई। सूर्योदुय से बहुत पहल ही उठ कर मैं उनके दर्शन 
” को निकल गया। नगर बाहर निकलते ही उद्यान में उजेला 
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देख मुके आश्चय हुआ। में त्वरा से चला। आगे देखा, प्र॒थ्वी 
पर सुगंधित जल का छीटकाव किया हुआ था, सुगंधी पुष्प जहां 
ठहां बिखरे पड़े थे। जय, जय नाद हो रहा था। आगे बढ़ने 
पर रत्नसय सिंहासल पर मुनिराज् को बैठे देखा। देव गण 
उनकी स्तुति कर रहे थे। “हे प्रभु | आपका जन्म सफल हो 
गया । रागादि का नाश हो गया । आपने कर्म सेन्‍्य को पराजित 
कर दिया। आप भवसमसुद्र तेर गए। जन्म जरा मरण से आप 
मुक्त हो गए । आपकी जय हो, जय हो ।? 

मैंने सोचा निश्चय ही मुनितज्ञ को केबलज्ञान हुआ है। 
इतने में कई नरनारी गएणा आकर उनके दशेन और स्तुति कर 
योग्य स्थान पर बैठ गए और देशना सुनने लगे। देशना के बाद 
सच अपने अपने संशय पूछने लगे।| यथाथ उत्तर पाकर सब्र 
नि संशय ही स्वस्थान जाने लगे। मुमे भी प्रिय पत्र विभावसु छी 
विरह चेदना सत्ता रही थी। मैंने उसी के बारे में पृछा-- 

“प्रभु, कुछ महीने पहले मेरा मित्र विभावसु झत्यु को प्राप्त 
हुआ है, वह मर कर कहाँ उत्पन्न हुआ होगा ९ तथा में परमार्थ 
को जानता हूँ और मोह शोक का परिणाम अच्छा नहीं यह 
सममभता ह फिर भी मेगा चित्त उपशांत क्यों नहीं होता ९” 
केवलीभगवान बोले--“मद्दाभाग, तेरे मित्र ने सर कर, इसी नगर 
के पुष्पदिन्न नामक धोबी की कुत्ती के पेट से जन्म लिया है | वह 
कुत्ता भूल 3, गेग मे और क्षुद्र जंतुओं से अत्यन्त पीडित है । 


श्र 
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पूर्र भत्र में विभाजसु तेरी पत्मी था, यही कारण है कि उस पर 
तेरा अत्यन्त अनुगग रद्दा । 

यह सुन मैंने अपने लौकरों द्वांरा वह कुत्ता मंगवाया | उसकी < 
स्थिति दयनीय थी। क्ुधा से वह दुर्बेल हो गया था। श्वॉस 
ज्ञोरों से चल रही थी तथा कुद्र जंतु उसके कोमल भाग में चिपके 
हुए थे। यह दशा देख मैंने केवली भगवान को पूछा--. *+ 

#भगवंन्‌ , यह किस करे का फल है? । 

“राजन | जातिमदमान जनित दुष्कर्म का यह फल है” । 

“४इसने केसा मद-मान किया? १ 

५हे महानुभाव ! विभावसु अपने युवान साथियों क्रे साथ 
नए बस्त्र एवं पुष्पमाला धारण कर वसंत महोत्सव निमित्त 
उग्यान में ज्ञा रहां था। उसके पीछे पुष्यदिन्न नाप्तक घोबी भी 
अपनी सहली सहित जा रहा था। त्रिभावछु आदि राषस्ते में 
डढलते, हँसी ठट्ठा करते हुए धीरे चल रह थे। पुष्पदिन्न 
उनमे आगे हो ज्ञाते लगा । यह देख विभावस्ु बोला-- 

“अरे नीचे तू दम लोगों की चराचरी करने चला | ठहर 
यू कहकर पुष्पदिन्त को अत्यन्त क्जेश देकर पीटा तथा वृक्ष 
से बांधकर वह अपने साथी सहित उद्यान में चला गया। अवीब 
क्रोध एवं उच्चकुल के अभिमान में डूबे उसने वहीँ परमव का 
आधुष्य वांचा। पुष्पदिन्न को काद में राहगिरों ने छोड़ दिया 
डस कर्म चश चह मरकर उसी घोबी पुष्पदित्न के यहां कुत्ते के 


५) 
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ऋूप में उत्पन्न हुश्रा है” | 
हे राजन | यह सुन कर मैंने सोचा संसार सचमुच ही बसन 
के योग्य नहीं है । ,यहां अल्प सुख और महादु:ख है| ऐसे संसार 


को धिक्‍कार हो । ' 
४आगे इसके क्या द्वाल होंगे” ९ 


झ 


धयहां से मरकर गधा, नपुसक, स्त्री, नॉत्त्यथ, कूत्रड़ा पीठ- 
सर्पी, मनुष्यादि के कई भव करके अकाल मृत्यु मरेगा। सँकर्डो 
भव भवान्तरों से अनेकों दुखों को सहन करके इसी जनपद 
का राजा चनेगा और उसी भव में चरित्र पाल कर मोक्ष में 
जाएगा? । । 

४राजन्‌ | यही मेरे वेंराग्य का कारण है | यह सुन कर मैंने 
परिवार 'से बडी कठिनाई से अलुज्ञा पाई और इन्द्रदत्त नाम के 
आचार श्री के पास दीक्षा ग्रहण की?” |: 


“+अत्तीव उपदेशपर्ण और सु दर है वैराग्यक्राकारण । पर मुझ 
में सामथ्ये नहीं है कि में भी श्रमण बनू” । अतः मुझे अभी ग्रद्नस्थ 


धर्मंदकर ही मेरा उद्धार करिए? । राजागुएमेन परमात्मा वीतराग 
देव -प्रगीव श्राव्रक के १२ अशुब्रतों को अंगीकार कर, अपने घर 
लीटा और अपन को धन्य समभन लगा। 

क्रावकोचित धमकरणी करता.हुआ राजा गुणमेन नीतिपूते के 
राज्य का पाज्ञन करना था । :विज्रय पेन आवार्य का, उपदेश उसके 
कान में सदा गज़ता रहता था किन्तु अग्निशर्मी के साथ किया 
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हुआ दुव्येवहार भी उसके हंदय को सदा जलाया करता । 
. एक दिन राजमार्ग वाले भरोखे में राजों बेंठा थां। कुछ 
मनुष्यों का समूह वहां से रेता हुआ निंक्‍ला। कुछ दूरी पर 
कुछ महिलाएँ भी विलख बिलख कर रो रही थी। उनका आक्र- 
न्दत कठोर हृदय को भी आर्क्र करता था यह देख राज ने 
मेवक से पूजा --भरे ये लोग क्यों रो रहे हैं ९ | 
ह “देव, नगर सेठ का इकलौोता नवान बेटी मर गया है) 
अत परिचार एवं खज़नव॒र्ग भूर मूर कर रो रहे हैं? । 

यह सुनते ही राजा विच्वार सागर में स्रो गया। केसा छद्र 
रूपवान, यशस्त्री और धनवान युवावस्था वाला भी अल्पायु मे 
डी चल बसा | सत्र है इस जीवन का क्या ठिकाना ९ मेरा भी 
यही हाल किसी भी धड़ी - हो सकता है। त्रिना संयम के यदि 
श्रत्यु दो गयी तो श्री जिनेश्वर देव के शासन का श्राप्त करके इस 
शासन के सार को केसे पा सकू गा ! यह सोचकर उसने पत्न 
आदि को पूछ कर अपने पुतन्न चन्द्रसेन का राज्य अभिषेक किया 
और स्वयं मुनिवेश धारण कर आचार्य विजयमन के पास प्रयाश 
किया। मारे में रात्रि होने से काउसग्ग ध्यान थे त्यिर हुए । 

अग्निशरमों मरकर बिद्य॒तकुसार देव हुआ । देवयोग से 


बह्द उसी सार्गे से निकला जहां गुझसेन मुनि ध्यानस्थ खड़े थे । 
उन्हे देखते ही उसका क्रोध भभक डठा और उसने गुणसेन 


मुनि पर उष्ण रेती बरसाना शुरु किया। जलवे अगरे जँसी 
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रेती शरीर को मुलसाने लगी। असहा वेदना को भैयपू्वक 
गुणसन सहने लगे। उष्णतम रेत क्रा प्रभाव बढने लगा। गुण- 
मन के शरीर की चमड़ी मुलस मुलस कर जहां तहां लद॒कने 
लगी | इतनी कठोर वेदना होने पर भी गुणसेन मुनि ने अपनी 
आत्माकों समझाया कि यह दुख तो ऋछ नहीं है | इससे कई गुने 
ज्यादा दुख तून सह्दे हैं| अनिच्छा से महादुम और क्लेश 
परचश हो सहे हैं | ज्ञिसका कोई फल नहीं मिला | इस प्रकार 
चित्त को समता में स्थापन कर संत्र जीवों को खमाया ! बाल- 
पने में मैंने जिसकी कदर्थना की थी उस अग्निशर्मा को विशेष 
खमाया”। मैने अपने प्रभाद से एक तपस्वी के जीवन का नाश 
क्रिया और उसे अनशन करने को उद्त्त किया इस महापाप से 
मैं कैसे मुक्त होऊगा | इस प्रकार बिन्तन कर पाप का प्रायहि- 
चत करते हुए उन्हंने अर्हित प्रभु के शासन की शरण ली | बेर 
का त्याग कर, जगत के जीवों के साथ प्रेम और सेत्री स्थापन 

की ) मेरा कोई शत्रु नहीं है मुके क्रिसी से चेर नहीं है। ऐसी 

उत्तम भावना में वे जमीन पर गिरपडे और इन पर गरम रेती का 

ढेर हागया | उन्होंने छुम ध्यान से शरीर छोड़ा और प्रथम 

सौधरम देवलाक में महान ऋद्धिवाले दयति और क्रान्ति वाले 

देव बने ! 
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दूसरा भव 


आचाय भी पधमंघोष 


पृथ्वी की शोभा स्वरुप जयपुर नगर में महापराक्रमी तथा 
गुणवान पुरुषदत नामक राजा राज्य करो थे। उनऊे शीलगुश 
सम्पन्न श्रीकांता नाम की एक अत्यन्त सुदूर पटरानी थी। उसने 
सिंह के स्त्रप्त से सूव्वत एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम 
सिंहपेन रक्त्ल्ा गया। कुमार सचम्रुव पराक्रम में सिंह के समान 
था तथा चतुर, विद्वान, गुणवान, एवं बहुत रूपवान भी था। 
उसके गुणादि से आक्रृष्ट हो लक्ष्ती कांत शज्ञा की पुत्री कुछुमा 
बली ने यह प्रण॒ किया कि यदि मैं लग्न करूगी तो सिंहकुमार 
से ही करुगी, अन्यथा कुवारी ही रहूंगी। अंत में दोनों के लग्त 
हुए अर आन इसे दोनो के दिन व्यत्तीत होने लगे। 


एक बाए अख़ऊकीडा करता हुआ कुमार नागरेग एक उद्यान में 
चला गया। वहां घर्मंबोष नाप के आचाये देय को देखे, जो कम- 
नीय शरीर, युवावस्था, अद्भुत प्रतिभा एवं महाज्षान के धारक थे । 
बे शिष्यों को गंभीर अरथवाले आगामों का अध्ययन करा रहे थे। 
उन्हें देख कुमार को शुभ भाव उत्पन्त हुए। वह सोचने लगा कि 
इनको धन्य है जो इस युवावस्था में भी संसार से विरुक्त हैं। 
निरन्तर परोपकार में ही रत रहते हैं। यद सोच कुमार ने जश्व 
से उतरकर आचारये आदि मुनिवरों को बंदन की और उन्होंने भी 
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धर्म लाभ की अनुपम आशिप दी। राजकुमार ने आचादे श्री से 
पूछा-- 


हे भगवन्‌ | इस छोटी वय में आपने अर संसार केसे छोड 
दिया ? 


मदाभाग ! झ॒त्यु का क्या ठिकाना न जाते कब आ घर दवाये; 
धर्म के लिए छोटी और बड़ी वय क्या होती है ९ 
प्रभु, आपको यह भाव केसे उत्पन्न हुए ९ 
एक छुमार अवविज्ञानी मुनिशाज़ के चरित्र को सुनकर मुम्े 
चारित्र के भाव उत्प न हुए । 


तब तो निश्चय ही वह चरित्र बेराग्यभावोत्वादक होगा ! 
बह मुझे भी सुनाने की कृपाऊरें, तो धन्य वन जाऊ | 
लाभ का कारण जान, आचायेगेव ने कहना प्रारम्भ क्रिया-- 


यहीं निकटस्य राजउुर नाम का नगर है, में वही का निवासी 
हू । एक वार अवेक श्रमणों से वेप्टिव एक अयधिज्ञानी अमर गुप्त 
नाम के आचागये देंव का' वहाँ पढार्पण हुआ। राजा और प्रज्ञा 
उनके बदन एवं अयचन श्रवण के लिए उद्यान में आए। प्रवचन 
के बाद गाज़ा ने कहा भगवन ! आप कई जीबो के चरित्र सनाने 
हैं, करपाफर आज़ त्तो अपना ही चरित्र सुनाइण्। आपने कब, 
फहाँ और केसे समफ्रित, देशनिरति और श्रामण्य पाया ? यह , 
सुन आचाय देव ने मधुर भापा में इस प्रकार कदना प्रास्म 
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' किया 


पृर्वैभव में चन्पा नगति के सुधन्या नामक गायापति जो अपनी 
बसश्री नाम की पत्नि के साथ रइता था; में उनकी सोमा नाम 
क्वी पुत्री था। युवान होते पर रुड्ररेव के साथ सोसा के लग्न हुए । 
एक वार सोमा को वालचम्द्रा नामक सातअ्वीजी का सुयोग मिला 
गुरुणीजी को देख उसे अत्य॑त्र प्रेम उत्तन्त हुआ। वह गुरुणी जी 
भाक करती ,और ससय मिलो ही उन्तके पास उपदेश सुनने 
जाती। वही उसने (मेरे जीब ने) समक्षित और बीतराग देव का 
धर्म पाया। संसार से चित्त हूटा और विषय में रति न रही। 
इस स्थिति से रुद्रदेव को सोमा पर द्व ष उत्पत्न हुआ। और उसने 
सोमा से कहा-- 


दाम्पत्य जीवन में जिध्न करने वाला धर्म छोड़ । 


जहाँ आत्मा का विचार नहीं बह पञ्ुु जीवन है या दास्पत्य 
जीवन ! 


अरे पगली, ठग लिया तुमे; तेरी गुरुणी ने | प्रत्यक्ष सुख को 
छोड़ अदृश्य सुख की इच्छा मत कर। 


विषय प्रसाद का विपाक दारुण है। घम्म से ही इच्छित 
पदार्थों की प्राप्ति एवं आत्म कल्याण होता है। मैं सब कुछ 
करुगी किन्तु घस नहीं छोट्टगी। यह सुन्त कोधित हो रुद्रदेव 
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ने सोमा का साहचर्य छोड़ दिया। सोमा में अब उसे कोई रुचि 
नहीं रही थी। सोना का जीवनही बदल गया। प्र।तपल् वह धर्मा- 
राधना सें ही ततपर रहते लगी। इधर रुद्रतेव ने मागरेव साथ- 
दाह की पुत्री नागश्नी से विवाह निश्चित विया, किन्तु वह सोमा 
की उपस्थिति में व्याह करने को तैयार न हुई। मायादी रुद्रदेव 
ने एक मटकी में विषदाला सर्प रूगवा कर रख दिया और सोमा 
को कहा-- 


इस घट में कुसुममाला पड़ी है, जरा लाना तो? | भोली 
सोमा को ढक़्कन खोलो ही सर्प ने डस लिया | 


ओ .. .. मुझे सर्प ले काटा .. ... बह चिल्लाई। रुद्रदेव भी 
दुःख का अभिनय कर गांसुड़िक को बुलाने दौड़ गया। बहुत 
लोग एकत्रित हो गए। प्र॒श्च्ी पर पड़ी हुई सोमा समभ गई 
थी कि स॒त्यु निकट है। उसने धीरज का आलबन कर अरिहत 
देव का स्मरण करो हुए प्राण छोड़े । उसने सौधर्म देवलोक में देव 
पना और दिव्य भोग प्राप्त किए। 


रुद्रवेव भी नाग श्री के साथ भोगों को भोगता हुआ अपनी 
आयुपूरो कर प्रथम नरक में उत्पन्न हुआ | 


अपना अपना आयुष्प्र पूण कर भवश्रमण करते हुए सोमा 
का जीव द्ाथी ओर रुठेव का जीव कपटी तोता वचन एक ही 
मंगल में उत्धन्न हुए। चहा भी तोते की कपट कुचालो से अनेक 
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यातनाएं सहकर मृत्यु प्राप्त कर हाथी उ्यार चना ओर कपट पढु 
शुक प्रथम नरक में गया। 


व्यंतुर आयु पूरे होते पर सोमा का जीब अप्रतिहत साथ- 
वाह के यहां पुत्र रुप में जन्ना। बहा उछ्तका नाम चक्ररेव 
रखा गया । 


तोते (रुद्रदेव) का जीव नरकायु पूरे कर उसी नगर में सोम 
शर्मा पुरोहित का पुत्र बना, उसका नाम यज्ञरेव रखा गया। 
ऋणानुबव के योग से चक्रेव की सदूभावना और यज्ञदेव की 
कपट भाजना युक्त दोनों की परस्पर मित्रता हुई। कमे दोष से यज्ञ 
देवनिरंतर चक्रेव की त्रिय्या, लक्ष्मी एव॑ प्रतिमा से हृदयमें जलता 
रहता था। निष्फाएण ही इष्यों धरता हुआ वह चक्ररेव के 
किंद्र ढ़ ढने में लगारह | एक वार उप्तते चंरन सा्थशह का चांदी 
का बर्तन सुबर्ण मुद्रा सदित चुराया और चक्ररेव के घर चुपके 
से (पा दिया तथा दूपरे दिस, अरे चंइनसथत्राह के घर चोरी 
हुई, ऐसी अफवाह जहाँ तहां फेलादी । 


राजा चण्ड आासन के राज्य में चोरों को प्राणांत दण्ड के 
सिवाय दूसरा कोई दण्ड नहें। था, अतः बहुत वर्षों के चाद हुईं 
इस चोरी ने आतंक फेज़ा पिया। राजयुरुषों ने बहुत खोज की 
पर चोर का पता नहीं चला। पांच दिन चीतसते पर भी चोर 
का पता न चला। राजाई वड़े चिंतित थे । उस समय यक्षदेव 


है, 
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ने गज़ा को प्रणाम कर कठा :--य्रभु |! यप्रपि सित्र के अवगुगा 
कहना नहीं चाहिए, क्रिस्तु परतोक विरुद्ध आचरणकारी मित्र 
को मित्र मानना ही अथान है। अतः में कुछ निवेदन करने आया 
हैं। सेगा नाम गुप्त ही रहे तो कुछ प्रार्थना करू । 


यह मुन राजा बोले--कहो आये; क्या कहना चाहते हो 
न] | + ब रट तु बिक 
नाथ ! खतदेव के परिजन से ,मैंते सुना है कि चंदन श्र प्र 


का दत्य चक्रेध ने ही चुगया है और बह द्रव्य अपने घर में पी 
छिपा सका है । 


अमंभव; घक्रेव कभी ऐसा नहीं कर सकता | बढ़ छुलवान 
एवं गुणवान है। , 


स्रामिन ! अग्लान और लोभ के वच्वर्ती के लिए कुछ भी 
असंभव नहीं है। क्‍या सुगंधी प्रुष्प में कीढ़े नहीं पढ़ते। किर 
कुज़ का क्या दोप 


। 
पुगेह्िित पुत्र | जानी हो, ,थदि थद्ध आरोप मूठ निकला तो 
तुम्द्दारी क्या स्थिति होंगी ( 


चोर का जो दण्ड दो बह भुमे मिले । 


थद्द सुन राज़ा ने यज्रद्रेव को विदा कर कुछ राजपरुषों को 
आप्ापत्र देकर चक्रेव के घर भेजा ! 


5 पट रपट कक 
श्रष्ठिएुत) रुप्ट न होना। ह_म तो राजाताकारी हैं। इस 
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आज्ञापत्र के अनुप्तार हें तुम्हार घए का अवलोकन करना है | 


आनंद से करिए। प्रज्ञा की रक्षा के लिय्ही सब करना 
पड़ता है । 


चक्ररेव का उत्तर सुत राजपुष्यों ने उसके घर का अवलोकन 
कर धान्यमण्ढर में यैल् के पीछे जियाय्रा हुआ वह भाजन देखा। 
चंदन श्र छी को चुनाकर वत्ात्रे पर उन्हाने कहा यह सेंरा ही 
चर्तेन है और उस पर मेरा नाम भी जुटा हुआ है। 


चक्ररेच आश्वचय चक्रित एज स्तंभित रह गया। उत्ते समझ में 
नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ ९ राजपुरुषों ने ओर सी खोज की, 
और झुछ नहीं मिलने पर बे वापस लौटे और चक्ररेव को लेकर 


राजसभा में उपस्थित हुए । सारी नगरी में हा हा कार मच गया। 
राजा ने कहा--- 


श्रे षिउयुत्र | तुम्हारी कीर्ति अत्बत उज्जयल है, तुम्हारे लिए 
सब को हार्ड क मान है फिए। यह अवटित घटना केसे घटी ९ 

चक्रदेव की आंखों से ऑसू बह रहे थे। दु"द्वित स्प॒र से 
चह बोला देव ! मैं कुछ नहों जानता । मैं निर्दोप हू । 


श्र छिउ पुत्र  तुम्दरे यहाँ से चोरी का प्रमाण मिला है। 
मेरे शासन में ऐसे अपगवी का जो कठोर दण्ड मिलती है, वह 
है प्राणांतदस्ड | तुम पर हमें विश्वास है; कि तुमने यह निद्य कार्य 


जज (१ 
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नहीं किया | फिसतु न्याय तो अपताव का प्रमाण मिलो ही दण्ड 
देना जानता है। क्या करू ? न्याग्र देव के आगे में भी पिजरश हूं ) 


सारी सभा निस्ततव्ध हो सुन रही थी। सब यही मानते थे, 
कि यह कुकर्म चक्रगेत् ने नहीं किया | राजा आगे बोलने लगे-- 


अतः न्याय के देवता तुम्;, इस राज्य की सीमा छोड़ जाय को 
आज्ञा करे हैं। तुमों कोई कदथना न होगी । यह कह राजा चले 
गए | चक्रोेंव बालक की तरह फूट फूट कर रोने लगा। लोगों 
को भी अत्यन्त दुःख हुआ । 


राजउुरुपों ने उसे राज्य सीमा से बाहर छोड़ कर कहा-- 
अब हमारे नगर में आना ठुम्हारे लिए घोर अपरांध है। चक्ररेव 
ने सोचा, पूर्व पुरुषों की कीर्ति का, झुलघर्म का, और प्रतिष्ठा 
का नाग हो जाने के बाद प्राण $का नाथ ही एक मात्र उपाय रद 
जाता है। ऐसे जीवन से तो मृत्यु कहीं अ घेक उत्तय है। ऐसा 
सोच चक्रदेव ने अपने गने में फंदा डाल मरत्रे का निःवय किया 
और लताओं का हृढ़ फंश वनाकर बड़ के पेड़ पर चढ़ा। नगर 
देवता (उयंत्र) ने अपने मठिर समीप यह स्थिति देख राजमाता 
के झारीर में प्रवेश कर सही सदी वात राज़ादि परिवार के सामने 
कह दी और कहा उस निर्दोष को सस्पागत नगर गवेश कराओ | 

सुन राजा ने क्रोबाबेतद में कह्या-- अरे उस दराचारी यतदेव 
फो झीम पकढ़ो। और स्पयं हस्तिनी पर आरूढ हो सीसापर 
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आया जहां चक्रदेव गले में फटा डाल, डोथ जोड ईश्वर से प्रार्थना 
कर रहा था। यह देख गजा आदि जोरो से चिल्लाए साहस 
मत करो, साहस संत कगे । किन्तु चक्रदेव ढुखाक्रांत होने से 
कुछ सुन नहीं पाया और बृक्त से .कूंद पडा | राजहस्तिनी उसके 
जीचे शीघ्र लायी गई और फदा काट चक्रदेव को मेलल लिया गया। 
चक्रदेव को चेतना आने पर सारा वृरतांत कह सुनाया | इतने में 


गुंजपुरुष यज्ेव को भी वाध कर वहां ले आए । क्रद्ध हो राजा 
ने आदेश दिया-- - 


इस दुष्ट की जीभ काटो और दोनों आँखें .फोड कर जंगल 
में छोड़ दो | चक्रदेव ने राजा के चरण में गिर कर विनंति की, 
कि यह ऐसा नहीं है, इसे छोड़ गो, आदि बहुत आग्रह कर 
यजदेव को चक्रदेव ने छुड़वाया। राजसम्मान से चक्रदेव कों 
नगर प्रवेश कराया गया। इस प्रसंग से चक्रदेव को वेराग्य आया, 
उसने सोचा “यदि ऐसे मित्र भी ऐसा कपट वतन करते हैं तो 
इस संसार में रहने योग्य भूमि कहीं नहीं है. १” यह सोच 
उसने अग्निमूति नाम के आचाये के पास संयम * स्वीकार कर 
लिया । आयु पूर्ण होने पर वे ब्रह्मलोक नामक देवलोक में उत्पन्न 


हुए और यक्ञवेव अनेक तिरस्कॉरादि को सहन कर दूसरी नरक 
में उत्पन्त हुआ। हे 


ध्क्रैव का जीव देवायु पूर्ण कर रत्नसागर श्रेष्ठि का अन्द्र 
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सार नामक पुत्र हुआ। 


चज्देव का जीव नरकायु पूणंकर कुत्ता बना और मरकर 

पुनः दूसरी नरक में गया । अनेक भवों में भटक कर रत्नसागर 

की दासी के उदर से जन्म लिया । उसका नाम अनथक रक्‍खा 
गया । 


बड़े होने पर .फिर वैसे ही ( एक की सद्भावना दूसरे की 
कपट युक्त ) सेत्री हुईं। यहाँ सी जंगल से जाते सम॒य अनधक 
ने 'चंद्रसार को कूवे में डाल दिया और वह उसका घन ले पलायन 
हो गया। आगे उसको सिंह ने फाड़ खाया | अनघक वहीं मरा पड़ा 
रह गया और वह तीसरी नरक में उत्पन्न हुआ ! 


चंद्रसार को जल रहित उस, कुए से किसी पथिक ने निकाला | 

आगे जाकर उसने अपने द्रव्य की थैली के समीप भनुष्य का 

हाढपिंजर देख सोचा? वेचारा अनघक द्रव्य का उपभोग फरने से 

, पत्र ही बुरी तरह मरा । और वेराग्य वड् हो उसने विजय वर्द्धना 

चार्य के पास दीक्षा ली। आयुपु्ण दोन पर खातवें स्वर्ग में देव 
तया उत्पन्न हुआ । 


देबायु पूर्णो होने पर चंद्रसार का जीव रथवीर नगर के संदि- 
ब्रद्ध न भ्रेष्ठी के यहां पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ और उसका नाम 
जर्नंगदेंव गया गया। 
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अनधक का जीव नरक से निकल सिंह वना, और अनेऊ 
जीबों का घात कर फिर तीसरी नरक में उत्पन्त हुआ | बहां से 
मिक्रल अतेक भव्रों में क्लेश सहन कर उसी रथवीर नए में 
सोमत्र ष्ठि के यहाँ जन्म लिया । उसका नाम घंनदेव' रखी गया | 
बड़े होने पर पूर्व भव के संस्कार से पररपर फिर वैसी ही मैत्री हुई । 
धनदेव हमेशा कपटलीला करता था। भोला अन॑ंगदेव उसके कपठ 
को भी हितकारी सममता। 


एक बार दोनो परदेश कमाने गए। वहां द्रव्य लोभ से 
घनदेव ने अनंगदेव को मारने की इच्छा से लडढ में विष ढाल 
दिया। किंतु भाग्यवश लड़डु रखने में गड़बड़ हो जाने से विष 
मिश्रित मोदक धनदेव के खाने में आ गये और वह मरकर 
चौथी नरक में उत्पन्न हुआ। इस घटना से अन॑गदेव को वेरार््य 
आया" घन का आधी भाग घनदेव' के परिवार को और आधा 
भाग घेमेकाय में लगाकर उसने देवसेन आचार्य के पास दीक्षा 
ली। आयुपूर्ण होने पर दसवें देवलोक में समृद्धिशाली देव वना । 


देवआयु पूरकर अनंगढेव का जीव हस्तिनापुर में हरिनंदी 
साथवाह के यहा जन्मी वहाँ उसका नाम वीरदेव रक्ष्खा गया । 


धनदेव का जीव नरक में से निकल सर्प बना और फिर 
चौथी, नरक में उत्पन्न हुआ। वहां से निकल अनेक' भव ' कर 
उसी हस्तिनापुर से इन्द्रश्न ष्ठी के यहां पुत्र रुप में उत्पन्न हुआ, 
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उसका नाम द्रोशक रखा गया। बढ़े होते पर पुन' अन॑गदेव, के साथ 
इसकी परस्पर पूर्वबन्‌ मैत्री हुई । दोनो साथ' ही व्यापारादि करने 
लगे | द्रोशक सदा अनेक प्रकार की घूर्तता' करता रूतां और 
वीरदेव से ज्यादा धनवान होना चाहता था। फ़िन्तु हानि के सच 
मार्ग वीरदेव को लाभ पहुँचाने लगे। यह देख वीरटेब को मारने 
की इच्छा वाला द्रोशक आप ही पेर फिललने से गिरकर मर 
गया और पांचवी नरक में गया | ह । 


मित्र की रुत्यु से संसार की असारता, सोचकर वैराग्यवरान्‌ 
हो वीरढेव ने मानमंग आचार्य के पास दीक्षा स्वीकार कर ली | 
आयुपूण होने पर बह पच्चीस सागगेपम की आयुवाला ग्रेवेयक 
देव बना) - हि | 


वीरदेव का जीव देवायु पूर्ण कर चंपापुरी में मणिमद्र श्र प्टी 
क्रा असर घोष नामक पुत्र बना | -डसमें बचपन से ही वर्म 
भावना के प्रति विशेष लक्ष्य रहता था। 


] 


द्रोशक का जीव ' नरक से निकल महामत्व्य वना और मरकर 
पुना उसी नरक में गया ।.. बारह सागरोपम - का आयुप्र्ण कर 
उसी चम्पापुरी में नंदावर्त श्रेष्ठि की पुत्री बना । यहां उसका 
नाम नंदयती स्का गया कम सयोग से उसके लग्न अमरघोप 
के साथ ही हुए। अमरथोप उसे अंतः करण से श्रेम करता था | 
किन्तु दमयती का स्वभाव अनेक भवों से कपट करने का हो 
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गया था। सब चीजें स्वावीन होते हुए भी वह चोरी आदि करती 
थी। वृद्ध स्त्रियों ने अमरधोष को यह सव बात कही किन्तु उसने 
इसे अनसुनी करदी । एक वार नंदयती की पेटी में अपनी खोई 
हुई कोई किमती वस्तु देख उसने कहा-- 


यह क्या है.) तो वह बोली मैं क्या जानू । किसी ने शत्रु 
भाव से मेरी पेटी में रख दी होगी । अपने पड़ोस की स्त्रियां बहुत 
खराब हैं.। यह सुन अमरघोष को बहुत दुःख हुआ । और दोनों के 
आपस में कुछ कहानी सुत्ती भी हो गई। इस पर नन्दयती ने 
अमरधोष के लाश की इच्छा से एक योगिनी से कार्मण प्रयोग 
कराया। इसी अनुसधान में उड़द का पुतला जमीन में गाड़ते समय 
लठयती को सर्प ने काटा और वह मर कर छठी नरक में उत्पन्न 
हुई। इस घटना से अमरधोष ने वैराग्य पा दीक्षा ली। में वही 
अमर घोष हूं । 


अवधि ज्ञानी मुनि का चरित्र सुन राजा आदि सब बड़े 
प्रभावित हुए। बादमें राजा ने पूछा अब आप दोनों का क्‍या होगा १ 


वे बोले--राजन उसको अनंत संसार और मुमे इसी भर 
मं सोक्ष मिलेगा | 


| 


बहुत कृपा की नाथ, अतीव सुदर है वैराग्य का कारण। 
आदि प्रशंसा कर कुमार ने श्रावक धम्म स्वीकारा। प्रमुद्त हो 
घर आया और छुसुमावली को भी धर्स परायण बनाई । 
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थे दोनों निरंतर देव गुरु और धर्म की उपासना से अपने जन्म 
को सफल बनाने लगे। 


ज #/0%९ _ ७.३ 
महाराजा यहसन 
पुरुषदत्त राजा ने सिंहकुमार का राज्याभिपेक कर पटरानी 
सहित भवतारिणी भागवती दीक्षा स्वरीकारी | 


सिंह राजा भी 'धर्माधर्म की व्यवस्था करने वाले, प्रजा को 
आनंद उत्पन्न करने वालें एवं दीन अनाथों का उपकार करने वाले 
होने से राजर्पी के नाम से प्रख्यात हुए । 


मुख द्वारा पेट में उतरते सर्प के दु'स्प्न सहित कुछु॑वमाली 
ने गर्भ धारण किया। ज्यों ज्यों गर्भ बढ़ने लगा, त्यों त्यों उसे 
चुरी इच्छाए' उत्पन्न होने लगी और उसकी राजा के ऊपर दुर्भावना 
बढ़ने लगी। वह राजा से प्रेम व्यवहार करने के स्थान पर अक्सर 
राजा का अनादर कर बेठती थी। बाद में सखियों के कहने से 
या अपने आप उसे बहुत पश्चात्ताप होता | वह बालक की तरह 
रो पढ़ती। प्राणप्रिय स्वासी से मुझे असीम प्रेम है। अब थे 
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___ खच्चञंऋ्च््ववच्ज 

आयेंगे तब उन्हे में अपने प्यार के समुद्र में मग्न कर दूं गी। एसा 

निश्चय-करने पर भी बह, राजा को देखते ही पुन. कठोर हृदय की 
एवं अस्वस्थ हो जाती थी । 


रानी को यह पूर्ण विश्वास हो गया था कि इस गे के दुष्प- 
प्रभाव से ही मेरी यह दुष्प्वृत्ति हो गई है। जन्म से पहले ही 
यह गर्स्थ बालक जब इस प्रकार के उपढ्रव कर रहा है तो जन्म 
ल्ञेकर 'निश्चय ही यह:मेरे हरे भरे सुखी जीवन मे चिनगारी लगा 
देगा । यह सोच उसने गर्भ नाश के अनेक उपाय भी किए, कितु 
सफलता नहीं मिली । 


समय पूर्ण होने पर अत्यन्त कष्ट पृथक 'रानी न पुत्र को 
जन्म “दिया तथा माधविका ।दासी के द्वारा बालक को, वन में छोड़ 
आने की व्यवस्था की । ' राजा प्रथम से ही सतकी था। रानी एवं 
दासी दोनों को- डांटा ' और बालक की सुरुक्षा का पक्का ,प्रबंध 
भकिया । रानी बोली-- 


| 


नाथ, यह जब से गभ में आया है,' तब॑ से ही अनिष्टकारी 
सिद्ध हुओ है । इसको पालना, सांप को पालने जैसा होगा। फिर 


आपको जैसा उचित 'लगे सो कीजिए। यह आपको ही अनर्थ 
करेगा। 


देवी ! स्वष्ण और इंगित के आधार पर बच्चे को इस प्रकार 
डा नहीं जा सकता। राजा ने हंसते हुए कहा और बहों से 
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प्यले गए। 


शिशु का नाम आनन्द रखा गया। सिहसेन राजा की 
छत्न छाया में बालक बढ़ने लगा। कुमार अचस्था में ही आनन्द 
साता पिता का अपसान करते नहीं हिचक्तिचाता था | कई अब- 
गुणों के साथ ९ उसके स्वभाव में क्र्रता भी घर कर गई थी। 
बह बड़ा दुव्यंसनी और हिंसक भी बन गया था । 


प्रौढ़ वयवाले राजा राज्य घुरा को छोड़ आत्म कल्याण करना ] 
चाहते थे, किंतु पुत्र की योग्यता पर उन्हें संशय होने से वे , 
अनिच्छा से राज्य कर रहे थे। तथापि उन्होंने आनन्द को युव- 
शज बना दिया था। 


एक बार समीपवर्ती स्ामंतराजा ने सिंहराजा की कुछ भूमि 
दबा ली ! इसके प्रतिकार के लिए सिंह राजा सेना सहित गया, और 
सीसा व्यवस्थित की । वहाँ से लौटते समय मागे में उन्होंने देखा कि 
शक काला सप बढ़े मेंढक को निगल रहा था, उस सर्प को कुरर 
नास के पक्षी-ने- खाना शुरु किया था और उस पत्ती को अजगर 
ने अपने मुह से दबाया था | अपने आ्राण संकट में होते 
हुए भी जीव चैर चश अन्य जीव के आणों के धात को नहीं 
छोड़ता । (संसार को धिक्कार है। संयम ही सुखकारी है |! 


- ऐसी शुभ भावन भाता हुआ सिहसेन राजा अपनी राजधानी 
की तरफ चला । 3 लत 
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प ्फ है 4 । कप टा 0 प्र 
घातकी बेटा 

++ शक बार युवराज आनंद ने पढ़यंत्र रच कर महाराजों सिहसेन 

को राज्यश्रष्ठ करने की योजना वनाई । कई मंत्री, सांमंत एवं 

आंधकारयाँ को प्रलोभनादिसे वश में किया । कल 


 शजा सिहसेन ने राजधानी में आते! ही। आनंद के राज्या+ 


सर्षेऊ एवं अपनी दीक्षा का मुहूत निकलवाया और संपूर तैयारियां? 
शिंब्ता से होने लगी | ! | 


॑पिताजी को मेरी योजना का पता चल गण लगता है। 
अतः ये अभिषेकादिकी बातें बना रहे हैं। यह सोच उसने शीघ्र 
ही अपनी योजना को कारयोन्चित बनाया; है 


॥। न 


कई बार बुलाने पर. भी आनंद न आया तो राजा युवराज 
के सहल में गये । अवसर देख आनंद ने उन्हें पकड़वा कर 
कारावास में धकेल दिया और घोषणा करवादी कि 5 


चक्र 
॥ ९३) 


पे है] हा 
“पत्रंतर/घरंध्यान करने बाले राजा ने कत्तव्य पालन में 
अनादर किया है तथा शत्रुओं को अवसर दे सबल बनाया है; 


आदि कारणों से अब राज्य को युवराज सम्भालेंगे। 


यह सुन प्रजा एवं अघान संडली ने विरोध उठाया। कारांवास 
से आये मंत्री मंडल से सी राजा ने यही कहा 'क “उसे राज्योरूढ 
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होने दो । यू भी मैं उसे ही राज्य सोपने वाला था। कुछ ही दिनो 
म॑ सब ठींक हो जायेगा तथा उसकी भूल का उसे स्वयं भान 
होगा! । राज़ के वचन से ही -झानन्द का राज़्याभिषेक् निमनिष्न 
संपन्‍न हुआ | 


राजा होते ही उसने करता एवं कठोरता से:कार्य लेना शुरु 
किया। राजा ने भाव संयम स्वीकार कर अनशन कर लिया/,बहुत 
प्रयत्न के बाद रानी छुसुमावल्ि पति/-से,,,मिलने, “जा: सकी 
राजा की स्थिति देख वह फूट फूट कर रोने,और मूर्च्छा पाने " 
लग़ी,। राजा ने कहा :-> . 


न हा 


: (रानी | जिनवचन भूल गई क्‍या ? परिवतेनशील ?संसारः 
में सदा एकसी;स्थिति संभव है हीः नहीं ।- में ने भाव“संय्' 
एवं अनशन ग्रहण किया है। ठुस अपना जन्म यों ही क्‍यों 
गुमाती हो.? अपनी यह पिछली अवस्था है । तुम. भेरी.चिंता न 
करो । जिनवचन. पर दृढ़ विश्वास बनाये, रखो और संयम से 
अपना भी कल्याण करो! । राजा के वचन सुन संसार की विचित्रत; 
देख रानी ने भी गंधवदत्ता साध्वी के पास दीत्ा ले ली | 


नल क लत. अनार 


अनशन की बात सुन, क्रोधित हो. आनंद कहने लगा 
पपिताजी,) भोजन करो.नहीं-तो , तलवार से ***“' 


शेटा मैने अनञन लिया है, अब्र. नहीं खा; सकता: | त्तू 
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अपनी आत्मा का नाश न कर। तू मारने की धमकी देता है, 
किन्तु मैंने तो अपने सभी कार्ये संपन्‍त कर लिए हैं अवःरूत्यु मु 
डरावनी नहीं लगती? । 








यह्‌ सुन आनंद का क्रोध और भी बढ़ा। उसने बिना सोचे ही 
तलवार के मकटके से राजा का सिर काट डाला। 'नमो)अरिहंताणं' 
कद्दते ही राजा के प्राण निकल गये । 


चार्सोे तरफ हा हा कार मच गया । प्रजा में भी गहरा 
असंतोष फैला | प्रजा भी क्‍या करे ९ 


शुभसाव से सरकर राजा तीसरे देवलोक में गये। और 
आनंद खच्छंद जीवनाजीता हुआ अल्प रूमय में महारोगों से पीडित 
हो, तीत्रवेदूना को सहता हुआ मरकर प्रथम नरक में गया। 
यही आनंद अग्नि शर्मो का जीव था। जिसने भीषण तपस्या को 
अपने क्रोधावेश में नष्ट कर दी थी। और सिंहसेन राजा गुणुसेन 


का जीव था जिसने दोनों भव्रों में समता से ममता की यी। 


जालना आर ॥शखा 


कौशांबिनरेश अजितसिह राजा के मंत्री इन्द्रशमों बडे लोक 
प्रिय थे । उनके शुभकरा नाम की सुन्दर पत्नि थी। उसकी कुत्ति में 
(अग्निशर्मी) आनन्द का जीच नरकऊ॑ की. आयु. पूर्णकर अनेक 
भव भ्रमण कर पुत्री रूप में उत्पन्न हुआ। उसका नाम जालिनी 
सकुखा रगया। यवती होने पर उसका बुद्धिसागर मत्री के पुत्र 
ब्ह्मदत्त के साथ पाणिप्रदण हुआ। सांसारिक भोगभोगति हुए 
कुछ काल चाद जालिनी गर्भवती हुई। 


(गुशंसेन) सिदसेन राजा का जीब देख आय्रु “यूरो कर'जालिनी 
के गर्भ में उत्पन्न हुआ । गर्भावस्‍था से जालिनी- को अपने गर्भस्थ 
जीब पर निरंतर कीव और शत्र॒ुत्म का भात्र रहता था। अनेक 
बार उसने गर्भ गियनते का प्रयत्न भी किया किन्तु गर्भगलित 
नहीं हुआ। इस बात का त्रह्मदत्त को पता चला। उसने गर्भ 
को कोई हानि न हो, इस हेतु दासियों को सावधानी रखने की 
सूचनाए' दी एवं कठोर कार्यवाही का भय्र बतलाया। शुभ मुहूर्त 
सें बालक का जन्म हुआ। उपे देखते हीं जालिसी को बैर पैदा 
हुआ। वन्धुमती दासी को उसने वालक मारडालने या कहीं-नि्जेन 
प्रदेश में छोड़ आनेको कहा । पर बह तो बद्यदत्तमे प्रथम ही-संकेत 
पाद्यी हुई सावधान थी। उसने जअह्मदत्त को बालक सौप दिया। 
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बद्यदत्त ने गुप्त रीति से बालक के पालन पोषण का प्रत॒न्ध 
किया। जालिनी ने मृतबालक जम्मा, ऐसा ग्रवार किया ! जालिनी 
के त्यक्त पुत्र का नाम अदयदत्त ने शिखी रक््खा। शिखी तेजस्त्री, 
सुदर, चतुर, घीर और बुद्धिमान बानक यथा। अल्प सम्रग् में 
ही. उसन विद्या, शिल्प और अनेक कलाओं में समुचित प्रवीणता 
प्राप्त कर ली | शिखी के बढ़े होने पर ब्ञ्मइक्ष , ने ठपे विधियूवेक 
अपना दत्तक (गोद) पुत्र घोषित किया । 


त्रह्मदत्त का शिखी पर अंपार बात्मल्य टेख्व, जालिनी को 
सदा अत्यधिक ईष्यों रहने लगो। गढ़राई से अन्वेपण करने पर 
उप्ते पता चल्मा कि यह दतकू पुत्र नहों किन्तु मेरा व्यक्त पुत्र 
है। यह पता चलने के बाद तो उसका क्रोघ और भी भंयकर 
दो उठा | उसने अपने पति से कद्दा--/इसको यहाँ से निकालो, 
मेरे घर में यद नहीं रह सकता” । अद्भदत्त ने उन बहुत समकाया 
पर बद्द न सानी | अह्दत्त पत्र था पत्नी किसी को भी दुख से 
डालना नहीं चाद्ता था ! ' की औ 

इधर समभादार शिल्वी को भी अयसे जन्म से लेकर अन्च तक 
का संपूर्ण सही बत्तांत ज्ञात हो चुका था। उसको गदरा आवान 
लगा | उते ज्ञौत हुआ कि , प्रतिदिन के इस गृहकज्लेश का कारण 
में ही हूँ तो उसने सोचा “अद्वा जन्न से पहले ही माता ने मेरी 
सत्यु चादी और आज भो वह मुमे काल स्वरूप सममती है तथा 
मैं माता पिता के बीच में क्लेश बढाने वाला बना हुआ हूँ? ९ 


जालिनी और शिखी 8७ 
कप 8 8 2 20 

इस प्रकार बहुत सोच विचार कर अंतमें एक रात्रि को उसने 
घर छोड़ दिया और निराघार हो जंगल की राह पकड़ ली । 
पंदल चलते चलते प्रात काल होने तक वह-एक नगर के बाहंर 
उद्यान से पहुँचा। चहां उसने अनेक शिष्यों से युक्त महातेजस्वी 
महाज्ञानी और यौचन लावण्य से रसमणीय शरीर वाले विजयसिद् 
नाए्क आचाये देव को देखे | देखते ही शिखी को अत्यन्त प्रसन्नता 
हुई । बहू उसकी वंदनाकर पर्युपासना करने लगा भर अपने को 
धन्य सानने लगा। कुछ ठहरकर उसने पूछा-- 


भगवन .! स्वोगसुन्दर और नय्ननाभिराम शरीर वाले 
“ने स्वजनवग रहित ऐसी नि'संगता क्यों स्वीकार वो ९ 


वत्स | हड्डी, मांस, रुघिर एवं भलमृत्र से परिपूर्ण इस शरीर 
से भी सौन्दर्य हो सकता है क्‍या? लहाँ कंचल निष्फल प्रयत्न 


है और भय का विस्तार है ऐस स्वप्न समागम तुल्य स्वजलों का 
क्या सोह करना ९ 


“प्रंभु | आपको यंह बोध कहाँ और केस मिल्ना ९ इस संच 
न्घ में कुछ विवेचन कर मुमे कतार बनावें तो बडी कृपा होगी । 


0 #४“५ /९८ 
आचार विजयासिंह स़रि 

लक्ष्मीनिलय नामक नगर में सांगरदत्त सार्थवाद्द है। उनके 
श्रीमती नामकी पतली है, उनका मैं, पुत्र हूँ। हमारे नगर के समीप 
लंक्ष्मीपत्नेत नामका एक रमणीय पहाड़ है। उसके चहेँ ओर सुदर 
उपवन, जल प्रपात एवं लक्ष्मीरेवी, का मद्रि आदि होने से वह 
स्थान चडा रमणीय एवं- नन्‍दनवन सा आकपक है। एक वार 
मैं घूमता हुआ उस स्थान पर चला , गया। वहां, एक हर भरा 
नारियल (श्रीफल) का वृक्ष देखा । उसका ऊपरी हिस्सा जनीन पर 
' फ्ैला देख मुझे बड़ा कौतुक हुआ | ऐसा दृश्य कभी नहीं। देखा था; 
अत, मुझे बडा ही आश्चर्य हुआ | ॥ 


इतने मे अचानक मुम्क प्रमोद होने लगा। मंदमंद सुगघ 
बाय बहने लगा; परशुकक्षियों ने जन्मज्ञात बैर को छोड दिया। 
लक्ष्मी पर्वत ने अदूम्ृत शोभा खारण की । साथ बन प्रदेश सत्र 
ऋतु के पुष्य फत् से आ।नत्र चनीय कमनीय बन गया । पक्ति समु- 
द्वाग् प्रमुदित हो मंगलमय मधुर स्त्रर से कूजने लगे। अ्रमरश्रेणि 
गु'जन करने लगी। खूथ भी तिशुद्ध और शांत प्रकारा से दशों 
दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। यह देख -में आश्चर्य मे 
ड्रब गया । - ५» 


पी से ४ 


इतने में मैंने जाज्यल्यमान क्रांति ब्राचा, अतेक रत्तोस 


महित जिशुद्ध सुत्र्ण मय धर्मेचक्रका आकाश मार्ग में देखा ।! 


है 
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मैं आश्चये चक्रित रद साग्रा | धर्म चक्र के वाद आकाश में अनेक 
देव देवी अजितदेव तीथेपति की जय जयकार से दशों दिशाओं 
को-गु जायमान करने लगे ओर गंघोदक एवं सुग'घित पुष्पों की 
चुद करने लगे। ससंत्रम में मांगे पर देखता हैंतो त्रिलोकी 
नाथ भगवान अज्ञितदेव सुबर्ण कमल पर पगस्थाव विहार करते 
चले आ रहे हैं। देवताओं द्वारा श्वेत आतपत्र (छत्र ) धारण 
फराया हुआ था। देव दन्दुभिका मघुरनाद वातावरण को सुस्निग्ध 
घना रहा था| प्रभु के पीछे भामंडल दिव्य तेज से लगमगा रहा 
घा। देवों के राजा इन्द्र चामर दाल रहे थे। सुरासुर नरनारी 
धुदुय भगवान की स्तुति -गा रहे थे। कालागरु प्रमुख उचम 
जाति के धूप से खास ही भूभाग >सुरभित और रिनग्ध हो उठा । 
भगवान के पीछे अनेक गुण ' मंडार श्वेतवत्नघारी मुनिभगवंत 
चले आ रहे थे। उनको देख मेरे आजंद की सीमा न रही | में 
धन्य हो गया । मैंने चितामणशि भगवान को पाया”? | 


देवों ने रत्त, सुवण ओर रौषप्यम्॒य समवसरण रचा | माहेर 
ध्वज्ञ, अशोकबृत्त बेहयोदिरत्न निमित महासिद्यसन आदिका वर्ण न 
करना हमारे साम्येते परे हैं। भगवान संभव सरणमें प्रविष्ट हो 
एमहासंन पर विराजे | अहा ! क्या प्रसु की शोभा ? क्या ऋद्धि ९ 
ऐेश्वय भी नि सीम और त्याम भी निरवधि” ]] । | 


सजल्मेघसी गंभीरवाणी से प्रभु, ने अमृतोपमत धर्मोपदेश 


धज 
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निशा 
करमाया | जगत की क्षएमंगुरता समभाई तथा चर्म में किचित 
मात्र भी प्रमाद न करने की हिंतशिक्षा दी! उपदेश सुन मैं मुग्ध 
हो उठा । 

नारियल (श्री फल) के वृक्ष का कौतुक तो अभी भी मुमे 
याद आता था। अतः त्रिलोकीनाथ भगवान को मैंने पूछा-- 

भगवन ! उस श्रीफल के बृक्ष की ऊपरी शाखा प्रथ्ती पर 
गसे छा गई ९ क्या उसके नीचे धन या निधान है 


प्रभु बोले--लोभ दोष से ऐसा हुआ है। उसके नीचे सात 
लक्षघुवर्ण मुद्रा से भरी हुई चेंरी है। उसको तृने तथा उस नालि 
केर के जीव ने षहों स्थापित की है?” | 

“स्गवन ! यह कैसे ९ * री रसकी स्थिति में बढ़ा अंत्तर है । 


भगवान बोले-- सुन; 


बन्‍न-० (३ ] न 


लोभ की दारुणता 


अमरपुर में अमरवेव नामक यगृहर्य था, उसके सुन्दरी नामक 
पत्नी थी ' त और दस नॉरियल के वृत्ष का ज्ञीव दोनों उस 


लोभ की दारुणत्ता ४ 








समय उनके बेटे थे। गुणवचन्द्र और ब्रालउन्द्र तुम्हारे नाव थे । 
युवावस्था में तुम दोनों अतेक पदार्यों के बड़े व्यायारी बने और 
अने कॉम्रदेशों में घूमते *े यहां आए। व्यापार किया और व्यापार 


| 


द्वारा अच्छा द्रव्योपाजन किया । 


उन्हीं दिनों विजयबर्म गज़ा ने लक्ष्मी निलय नरेश सूरतेज 
के प्ररेश पर. आक्रमण क्रिया। नगर के नरनारी मूल्यवान पदार्थ 
से इस लक्ष्मीपर्वेत पर रक्तण निमित्त चले आये। तुम दोनों 
भी तत्र यहां आये और अपने द्रव्य को यहां की प्रश्त्री में गाड़ 
दिया। कुछ समय बीतने पर गुणचन्द्र को लोभ उत्पन्त हुआ 
उसने तुमे विष प्रयोग से मार डाला। तेरा जीव मर कर ज्यतर 
देव बना । द्रव्य को उपयोग, में लेने से पूर्व ही सर्पदंश से मर 
कर वह भी प्रथम नरक में उत्पन्न हुआ । न 
ड 
व्यंतरायु पालकर नू टंकणपुर में हरिनंदन और वेसुमनी 
नामक सार्थवाद दंपति के घर देवदत्त नाप्त से पुत्र हुआ। गुण- 
चन्द्र भी नरक से निकल इसी वनमें सपे बना और उस द्रढ्य का 
सती वन उसकी रहा करने लगा। एक बार लक्ष्ती देवता की 
पूजा निधित्त नूइत् लक्ष्ती पर्वेत की भूमि में आया | यद्द स्थान 
रम्थ था और पूर्वेमत में प्रियथा, इस कारण' तू यहां घूमने 
लगा। लोमी मर्ष -ने तुके पैर में काश । तू गिरे ही मृत्यु "पाया 
लोगों ने सर्प को भी मारडाला। वह इसी वन में सिंह और 
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तू क्ृतंगला नगरी में शिबदव यशोधरा का पुत्र हुआ | तेरा इन्द्रदेव 
नाम रक्‍्खा गया। यावत्‌ तू यौवन को पाया ! यहां सिह ने पूर्व 
भव के संस्कार से द्रव्यवाली भूमिपर स्वामित्व प्राप्त किया । 


तू राजसेवा करता था। एक बार तेरे स्वामी बीरदेव राजा 
ने तुके किसी आवश्यक कार्य हेतु लक्ष्मीनिलय के स्वामी गजा 
मानसिद के पास भेजा । कुछ मनुष्यों को साथ ले तू यहां आया । 
मार्ग में अचानक सिह ने तुमे देखा और फाड्खाया | तेरे साथियों 
ने उस सिह को भी मार ढाला ! सिद्द और तू दोनों मरकर इसी 
प्रतरश के श्रीस्थल नगर में यक्षदास चांडाल के घर थुगलिक रूप से 
एक साथ॑ जन्मे | तेरा कालसेन॑ और उसका चंण्डतन नाम रखा 
गया एक दिन तुम दोनों शिकार करने इसी प्ररेश में आए । 
सुअर मारकर परक्राश्रा और खाने लगे ।' खाते खाते चण्डसन यू 
ही प्रथ्त्री गोदने लगा। खोदते खोदते उसने निधान की चरीका 
किनाग देखा बह उसे.वापस घूली से ढंकने लगा, किन्तु तून 
(कालसेन) ने यह सब्र देख लिया। तब द्रव्यलुब्ध हो उसने 
तुके मार ढाला | तू मर कर दूसरी नरक में गया। वह चण्डसेन 
द्रव्यलोभ से वहीं रहने लगा। उसको भी एक बेरी चाण्डाल 
ने मार ढाला। द्रव्य को जरासा भी भोगे बिना वह मर कर 
छट्टी नरक में अद्दारह सागरोपम की आयुप्य वाला नारक 
हुआ। 


नरकायु पूर्ण होने पर तू श्रीदत्ती सन्निवेश में शालिभद् 
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नाम के वशिक का पुत्र हुआ। तेरी मात्रा का नाप लन्दिनी 
और तेरा नाम बालसुन्दर था। यौवत्वय से शीलवेवाचार्य के 
पास अप्राप्त पूे श्री जिनधर्म को पाया । यथात्रिधि श्रावक 
घर्मपाल आयुषूर्ण होने पर छट्ठे देवलोक में महासमद्धि 
मान तेरह सागरोपम की आयुष्थवाला देव हुआ। वहां से आयु 
पूर्ण होने पर हस्तिनापुर के नगरसठ सुहस्ति की पत्नी कांति- 
मती के उद्र से पुत्र रुप में जन्म लिया। तेरा नाम समुद्रदत्त 
रक्खा गया । ह 


रा 


चण्डघेन का जीव भी नरक आयुष्य पूर्ण कर तेरी ही दासी 
का पुत्र हुआ और उसका नाम मगज्ञ रक्खा गया। कमशः दोनों 
युवा हुए। तूने अनंगदेवगणी के पास श्रावक धर्म स्वीकार किया 
और लक्ष्मी निलयवासी अचल शक्रावक् की पुत्र ज्ञिनमती स 
पाशिग्रहए किया । एक चार तू' सगल को साथ ले अपनी पत्ती 
को लेने सहुराल गया। गांव बाहर तुम उसी स्थान पर ठहरे 
जहाँ निधान प्रथ्ची में गाड़ा हुआ था। वह प्रदेश स्मणीय और 
चली चन्स्‍्पती से सभर था। उस भूप्ति पर पॉमाडंबृक्ष को फैला 
देखतु ले हंसी में कहा--“ओरे मंगल, इस प्रदेश में भूसियत 
चन अवश्य होना चाहिए। धन विनय यह वृक्ष ऐसा संघन 
फेजल्ता नहीं । - कु 


द्‌ बेलला-खोदकर देखें । 
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तूने कहा-- “नहीं नहीं मैंने तो कौतुक से ही ऐसा ह 
कट्दा था | ह 


बह बोला--सुमे भी कौतुक हो रहा है, में तो ख़ोदकर , 
देख गा। ऐसा कद्द उसने वहां की भमूप्रि छ्लोदना शुरु किया। 
टद्रब्यकलश का किनारा देख उसने सोचा अहो यह मद्दाननिधान,, 
है, और धूल से ढंकने लगा किंतु तूने देख ही लियाऔर 
कहा-- 


५प्गल, चलो चलें, यह महा अनर्थ का कारण है; अत 
किसी को कहना नहीं । 


तेरे एस कहनेपर मंगल ने अपने मन में साचा कि श्र 2 पुत्र 
अकेला ही साराधन हृड़पना चाहता हैं। किन्तु मैं सी मंगल हूँ ! 
इसका मारकर सारे द्रव्य को में अपने स्वाधीन करू गा । 


दोनों आगे चले । नगर बाहर उद्यान में न ठहर गया और 
मंगल को ससुराल सूचना देने देतु भेजा * किन्तु मंगल ने 
माचा यह यहां ठठर “कर कभी भी द्रव्य निकाल लेगा। मुमे 
अधसर की नहीं मिनेगा अतः कुछ उपाय, सोच बढ़ कुद देर में 
वापस लौटकर कहने लगा-- 


श्रेष्टिपृत्न तुम्ददारी पत्नी किसी पुरूप के साथ भांग गयी हैं; 
क्योंकि वियाचरित्र का पता लगाना कठिन होता है। उसके माता 
पिता भी यहुत उद्विस्त हैं ! अपना आगमन जान ने और ज्यादा 


हु 
लोभ की दारुणता श्े 








तम्जित होंगे, किर जैसा आप ठीक सममें। 
. यह सुन तुमे गददरा आधान लगा। नूने सोचा, श्रात्क कुलो- 
पन्‍ना और श्री ज्ञिनबग वन ,के सार क़ो जानने वानी होकर भी 


देने ऐसा कार्य कैसा क्रिया ९ मोद क्या नहं। करवाता ? स्नेहका 
परिणाम,द्वी ऐसा, द्ोवा है. , ! 


| मंगल, तुमे घर जाओ में आचाये श्री अर्नंग देव की शरण 


के 
शो 


हा 


| 


३ 


' मंगल से सोचा--यद्द तो मद्गावूते निकला | मुझे यहीं से 
विदा कर सब माल इयियाना चाहता है। बह बोला--- 


£ श्रेष्ठ पुत्र, मैं, आपको अकेले केसे जोड़ सक्षता हूं ९ ऐसा 

फद्द वह तेरे साथ दी रद्दा। दोनों घोर जंगल से,जा रहे थे। 
हुष्ट हृदय चात़े मंगल ने उसी, समय तेरी पीठ में छुरी भोंक 
दी डसी समय सामने से अनेक मुनियो. के परिवार बाने आचार 
श्री अनंगदे व विहार करते हुए पघारे | उन्हें 


० 
ग । पद ख मंगल भाग 
या। तू कुछ सम्रक नहं। पाया कि क्‍या हुआ । प्रथ्वी पर पढ़े 


हुफ्‌ तने अपनो पीठ में से नि तह 

3 क हु नकाजी | तूने सोचा-.. 
. रे यद्र तो मगत की है, किपी चोर आदि की न 

से मारने की चेष्टा की है। सच है वह द्रब्य क के 

सेर! चात चाहता है। हो सक एक 


वा 
बह मूझ बोला हो। के 5 ॥ :है जिनमती के बारे में भी 
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आ गया | तूने मुनि संडल को सविधि बंदन कर आचार्यदेव 
को यह सब वृत्तांत कह सुनाया। गुरुओं ने तुमे कहा भद्र ! 
सौसर का यही स्वरुप है। संसार की स्वार्थपरता का ज्ञान ग्राप् 
कर तू मुनियाँ के साथ स्थानेश्वर नाभके सन्निवेश में आया। 
मुनिवरों ने वहां मास कल्प तक स्थिरता की। ओऔषधोपचार से 
घाव भर जाने पर तू ने सोचा-जिनमती को भ्री अपने साथ 
ले हम दोनों संसार सागर से उद्धार करने वाले संयम, को स्वी- 
कारें | किन्तु वेराग्य भाव बढ जाने पर तूत निश्चय किया कि 
दीक्षित होकर ही उसे उपदेश दू'गा | ऐसा सोच तून तो दीक्षा 
अगीकार कर ली। ठुमे दीक्षित हुआ -छुन जिनमती में भी 
वैराग्य भावना जाग्रत हुई | डसने सोचा--आर्यपुत्र ने बहुत 
ही अच्छा कार्य किया है। संसार क्नेश से पूर्ण है। संगम के 
अंत में वियोग होता है। विषय भोग का विपाक अतीव दारूण 
है। मनुष्य भव में तिनमत की ग्राप्रि होना दुलेभ है। उसमें भी 
चर्त्रि तो अनन्त पुण्य की राशि उदय में आंबे तब ही मिलता 
है । ऐसा सोचकर जिनमति माता पितांदि की अनुमति के 
मुनि सगवंतों के पास आयी और तुमे कद्दने लगी-- 


हैं भगवन । आपने अत्यन्त उत्तम पुरुपार्य किया, मोह का 

छेदन क्रिया और महायुरुष के आचेरण का अनुसरण कर अपना 

ही नहीं मेरा भी उद्धार किया है। अब कृपा कर मुझे भी दीक्षा 

परान कर | इस प्रकार अत्यन्त शजाथा कर स्य॑ ने भी संयंभ स्वी- 
58) हक 


श्द 


लोभ की दारुणता फ््छ 





20.22 2 न्नन्‍्नसिजनलन नि निगम त 


अमन नम जन जनीनी नी मनन की गली चल 


कार किया। 


॥: 3 पु ९ 
तू निरतिचार संयम पालकर आयुष होने पर ग्रेचेयक मं 
पच्चीस सागरोपम की स्थिति त्राला दे व हुआ ) 


मंगल उसी निधान की भूमि में निधान ले जाने की इच्छा 
से रहने लगा और मांसाहार सेवन करते लगा | वह वहीं मरकर 
द्रव्य को पाए बिना ही छद्ठी नरक में बाईस सागरोपस को 
आयष्य वाला नारक वना। वहां से राष्ट्रवधुंत नगर सर बकरा 
बना। अन्य घकरों के साथ उसे जब जयस्वल ले जाया ज़ा रद 
था तब सागे में निधान भूमि देख उसे जातिस्मरण उत्पत्न 
हुआ । वह उसी स्थान पर रुक गया और आगे जाने को किसी 
भी तरह से तैयार ही नहीं हुआं। बकरों के मालिक ने खूद 
मार सारी पर १६ आगे बढ़कर वापस उसी जगह आ जाता था । 
उसके स्वामी ने क्रोध में आ उसे बहीं काट 'ठाला और वहीं झुजे 
ऋर खा ढालए। वह मर कर वहीं चूहा बना और उस द्वव्य॑ 
स्थान पर अधिकार पाया १ ह 

हर 

एक दिन उस निधन भूमि में एक जुआरी बेठा था, उसे द ख 
चूहा वहीं प्रस्श्रिसण कर जचित्कार करने लगा | जुआरी न पत्थर 
सास और वह चूहा सर गया। सरफर एक दरिद्री मनुष्य के 
चदाँ उत्पन्न हुआ। चहा उसका रूद्रचण्ट नास रकखा गया । 
चचपन से दी पह स्वेप्छाचारी था, यौवन में पह अनेक कुकमों 


चाप 


कक ... हरी समरादित्य (, 
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को करने लगा। अनेक अपगयों के फलस्त्ररूप गज़ा ने उम् 
ब्रथ का आाद श दिया ।,बह सरकर दूसरी नरक में गया। आपुष्य 
पूणणं कर इसी लक्ष्मी निलय नगर में अशोक दत्त श्रेष्ठो को 
पत्नी शुभंकरा की कुक्ती से पुत्री रूप में उत्पन्त हुआ। ठक्षका 
जाम श्री दबी रक्‍्खा गया। बह लड़की युवती द्वोते पर समुद्र 
दत्त सार्थव्राह्ट से व्याही गयी ! सा 


+ क्‍ [॥ 


प्रेवेयक देवलोफ़ से आयुरर्ण छर तू उसी श्री देवी की 
कुक्षि में उत्पन्न हुआ आर तेरा सागरईत नाथ रक्ल्ा गया. 
यौचन बय में देवशर्मा आचाय॑ के पास अ्रतिबोध पा तूने श्राव्क 
भर्म स्त्रीकारा | नन्दनी नामक श्राविका के साथ तेरा पाणिग्रहण 
हुआ | एक बार तू पुत्र जन्म का आनन्द मनाने लद्धमी पवेल 
के उद्यान में आया। वह्दां कहा गाइन द्वेतु प्रथ्वी खोदते हुए 
तून उसी निधि कलश को देखा ओर अपनी माता को सारा 
बृतांत बताया | माता ने वह स्थान देखा और लोम दोब से 
सारा द्रव्य अहदण करन फी इच्छा से तुके कहा-- 


४ब्रेटा इसमें वहुत द्रव्य है, यदि गाज़ा को पता चले ता 
सेब ही ले जाए ] मतः थोड़ा थोड़ा करहे अपन ले जार गे? !' 

तू न सरलभात्न,सें मां की बात मानली | एक दिन ट्र्यलज्ध 
माता ने नम विषमिश्नरित अड्ार दिया | लू पृथ्नो पर लडपन 
शिगा ' तेरी पत्नी नन्दिनी यह देंद बिल्लान लगी-। लोग 


लोभ की दारणता जे 


इक हो गए ! तेरी माता भी ढोंग्‌ पूर्वक जोरों से रोने 
लगी | इतने में एक सिद्ध पुरुष आ गया, उसने तेरे विष को 
उतारा | तुके चिता हुई कि अनेक उपद्रव उत्पन्न करने बाला & 
यह द्रव्य ही है! संयम हो सुखप्रद है। कहीं ब्रिना' संगम के 
मृत्यु नं हो जाए, यह सोच तूने टेवशमभो ' गुरू के- पास सेयम 
स्वीकार किया। मनिरतिचार संयम का पालन कर आयुष्य पूर्ण 
ड्ोने पर त्तीस सागरोपम की रियिति वाला /गेवेश्रक देच हुआ ! 
तेरी माता उस द्रव्य को प्राप्त किए विनय ही मरकर पांचबी नरक्त £ 
में पंद्रह सागरोपम की आयु वाली नागकी जीव बनी,वहां से - 
निकल तिय'च गति में अनेक भव कर वह्द श्रीफन (जारियल) , 
पक्ठ के रुप में, द्रव्य निधि पर उत्पन्न हुई | देव ते.क से तू; 
आउुएसो दोने पर सागदत्त श्रेंष्ठि के यहां पुत्र रूप में दत्यन्‍्न 
हुआ | तुस दोनों का यद्द संबन्ध और स्थित्ति है। 


“हे शिखोकुमार ! मेरे पृ्वेभवों को सुनकर मुझे ' अत्यन्त 
रीज बेगाय उत्पन्न हुआ। वह एनथान दीन अनाथ बीतों के 


लिए मैंने, राजा फो- दिया । और विजय घंमंगणधंर के पास 
देता ली” । 


॥ 


यह सुन शशिखीकुमार नत भस्‍्तक हो कहने लगा, भगवन ! 
आपःसत्य कहते हैं । संसार ऐसा हो है । आप धन्य है, आपने 


जन्‍म को सफल जनो लिया। इस भकार वह भार बोर मुनिवर की ' 
संुतिकरने लगा। ' । 


0. ८५ ८5 

कम का गात 
- +भद्र | संसार किसी के लिए सुख स्वरूप नहीं है, स्वजन 
का स्नेह्द मोह हूटे, ममता 'माया छूटे तो अपने आप वराग्य 


भात्र सत्पन्‍्त हो सकता है और घर्व श्रद्धा तथा धर्म रूचि हो 
सकती है। 


इस प्रकार शिखी को मुनि उपरेश दें रहे थे कि वहां 
उसके पिता अद्मदत्त भी उसे खोजते २ आ पहुँचे। उन्होंनें धर 
वापस चलने के लिए शिखी को बहुत सममाग्रा, किन्तु शिंखी 
ने संयम लेने की ठान ली थी। मुनिवर ने अह्इत्त को भी 
धर्मोपदेश दिया | शिखीकुमार ने संयम स्त्रीकारा । ब्ह्मदत्त 
भी आजक के बारह ब्रत॑ स्वीकार कर वापस घर लौटा । जालिंती 
को भी यह बृत्तांत सुनाया 'ओर शिखी मुनि की अत्यन्त प्रशसा 
की। फिन्तु जालिनी का पुत्र द्ेष और बढ़ा। सातु बनकर 
बेटे ने मुझे ज़्यादा, निन्दित किया ऐसा उसे लगा। अहादतत्त 
ज्यों ज्यों धर्म में पुरुपार्थ करने लगा त्यों त्यो उसका दाम्पत्य, 
जीवन ज्यादा कलद् पूर्ण होने लगा |कती भो तरह बह आग्रु 
पूर्ण कर देवगत हुआ | 


शिखी मुनि अब महान त्रिद्दानों में गिने ज्ञान लो। उनको 
प्रतिष्ठा, पांडित्य, तप, तेज ओर उत्तम कोटि का चरित्र जन 
साधारण की स्तुति का विषय बन गया। उनकी उपदेश छ्दा 


# 


के की गति ६१ 
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खदभुन एवं वेराग्य को उत्पन्न करने वाली थी वे अनेक मुनिओं 
को आगम की वॉचना देते थे। उनकी कीर्ति दशोदिगंत व्याप्त 


हो गई थी। फिर भी ज्ञाज्िनी को शल्य की तरह शिखीमुनि 
खडन्‍कते थे ! 


फिसी समय का त्यक्ता शिव्वी आज मड़ानविह्मान एवं राजाओं 
का भी महान पृज्य बन गया है और कौशांबि नगर के भेघवन 
उद्यान में धर्म देशना दे रहा है । राजा, महामात्य, सेठ, सार्थ 
चाह से लेकर सामान्य जन भी -उनकी देशना सुन मुक्त कंठ 
से प्रशंसा कर रहे हैं | इस सब की जलन है मात्र जालिनी को । 
फिर भीधुनि के सामने उसने अत्यन्त पश्चात्ताप प्रकट किया तथा 


रोंकर कहने लगी--मैंने आपका घोर अपराध क्रिया है, मेरी क्या 
गति होगी १ 


मुनि शिखी बोले--आप जरा भी शोक एवं क्लेश नहीं करें, 
आप का मुझ पर बड़ा भारी उपकार है। 

में लोक में निंदा की पात्र बनी, पुत्र और पति दोनों से हाथ 
घो बेठी, अब मेरा जगत में फोई नहीं । 

कोई क्यों नहीं १ धर्म तो अपना है, धर्म की आराधना करो . 
घर्मोराधना से इहलोक और परलोक दोलों ही सुधर जायेंगें। 
जालिनी ने कपट युक्त घ्म स्वीकार किया। प्रतिदिन उपदेश 
सुनने भाने लगी और मुनिज्ी से आहारपहण करने के 


लिए आग्रह 





६२ श्री समरादित्य 





करने लगी | आप मेरे यहां पधारते क्‍यों नहीं दो यों कह एक 
बार जालिनी रो पड़ी | दयालुसुनि उसके यहां भिक्षा कों गए। 
जालिनी ने उन्हें विपमिश्रित मोदक भिन्षा में बहराया | 


माता की प्रेस असादी खातनें ही मुनि को चक्कर आने लगे, 
कुछ ही देर में उन्हे पता चल गया कि जीवन यात्रा पूर्णता 
पर पहुँच गई है। तुरन्त अरिहन्त आदि चार शरणों का स्मरण 
किया । अनशन लिया और सर्वजीबों को खमाया। थोड़ी दोर 
मे कई मुनि और श्रावकादि नर नारी का मेला लग गया | 


मुनि बोले-- आप ही 


+ कि 
. इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, यह सेरे कर्म का दोप है । , 
सब कहने लगे--जालिनी का ही दोप है। उसी ने मुनिवर 
को बिप दिया है । [ 
लोग बोलते रहे । मुनि समतारस में रमते हुए सृत्यु पाए 
और पांचवे दो वलोक में (इन्द्र जेसे) सामानिक दे व हुए । 
॥ | थे है हु 
ज्ञालिनी मारे ढर के वहां से भाग गई। वह जहां भी- गई- 
वहां तिरस्कार ही पाया | अंतर अकाल सृत्यु पाकर वह दूसरी 
नरक में गई ! 
इस रीति से अग्निशर्मा ने जालिनी बन शिग्बी बन गुणमेन 
के जीव का घात क्रिया और बांधे हुए निदान द्वारा अपने सवि- 
प्य को और अधकारमर्य बनाया। रू 


चतुर्थ भव 


धनदेव और पनभी 


सशये नाम के सुदर नगर में बैश्रमण सामकसुप्रसिद्ध घना- 
ढुय सार्थवाह श्रीदेवी नामक अपली परनी के साथ रहता था। 
शिखी (गुणमेन) के जीव ने देवआखु पूर्ण कर शुभमुहूत में वेश्र- 


सण के यहां पुत्र रूप में जन्म लिया। उसका नाम धनदेव 
रक्‍खा गया। 


जालियो (अग्निशमों) का जीव न्तरकायु पूणों कर उसी नगर 


में पूरे भद्र सेठ की भायों गोमती के उदर से पुत्री बन जन्मा | 
डसका नाम घनभ्री रखा गया। 


युवा होने पर घनदेव और घनश्री का आपस में विवाह हो 
गया ओर वे" पति पत्नि बने | घनदेव धनश्री को प्राण से भी 
अधिक प्रिय समकता था। किन्तु घनश्री धनदेव फो हृदय से 
नहीं चाहती थी। दोनों फा समय अच्छी तरह बीतने लंगा। 


घनदेव के संदक नामक एक प्रिय भिन्न था, जो घनदेव' के पित्ता 
के साथ दी व्यापारादि करता हुआ रहता था |. - 


एक दिन नंदक के साथ घनदेव घूमने निंकला। वहाँ समसर+ 
द्विदत्त नामक साथवाद पुत्र को देखा। वह अंपनी'क्य के मित्रों 


के साथ हास परिद्यास करता हुआ चला जा रहा,था;। उसके 
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बारे में लोग परस्पर वातचीत करते हुए कह रहे थे-- 


समृद्धिदत जैसा सदर है वैसा ही साहसी भी है। हे 
देशांतरों परिभ्रमण कर इसमें निपुल द्रव्य उपार्जित क्रिया है। 
यह रव॒ उपाजित द्रव्य को स्वयं उपभोग करने के साथ सागर द 
दूसरों के उपकारा्थ भी लगाना जानता है | यह बड़ ही उदार 
दिल और परोपकारी है । 


यह सुन घनदतत ने अपने मित्र नंदक से कहा-- इसका 
जीवन धन्य है, जो अपने ह्वाथों से द्रव्योपार्जित कर परोपकार 
भी करता है। यद्द सोच वह कुछ उदास ही गया। इस पर 
नंदक ने कहा आपके पास भी द्रव्य की क्या कमी है ९ आप भी 
पगोपकार कर सकते हैं । ; 


द्रव्य तो इससे कई गुना अधिक है, पर बह सेरा कमाया 
हुआ नहीं; मेरे पिताजी द्वारा उपार्शित है। में चाहता हूँ कि में भी 
देश देशांतर जाऊ और चाणिज्य द्वारा तबरिपुल द्रव्य स्वयं 
जपार्जित करू । और फिर उस सत्र उपार्जित द्रव्य को प्गपका- 
राथ लगाऊ' | 


घर आकर घनतेव ने किसी भी तरह पिता को अपने को 
विदेश जाने देने के लिए राजी क्रिया और परईेश में ज्ञा व्यापार 
करने की तयारी प्रारम्भ की । 


धनरेव के त्रिदेश गमन की वार्ता सुन 'धनश्री को बहुत हर्ष 


धनरेंव और घनश्री धर 
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हुआ क्योंकि उन घनदे व प्यार नहीं था। परन्तु उसकीतो नन्द्‌क 
में विशेष आसक्ित थी। सीधे और भोले नन्दक को उसने अपना 
बना लिया था। उसने सोचा घनरेव के चले ज्ञाने के बाद सें 
संदक के साथ यथेच्छु विलास करू गी । 





किन्तु विदेश प्रयाणके दिन समीप आनेपर जब उसे पता चला 
कि घनदेंव नन्‍्दक को भी साथ ले जा रहा है। फिर क्या था ९ 
चह घनदेव से ऊपरी स्नेह प्रकट करते हुए कहने लगी- में 
यहा क्रिसके सदारे रहूँगी * तुम्हारे त्रिना मेरे दिन कटना 
कठिन हो जायेंगे। में यहां क्या कगी ३ वह रोने लग गई 


और कहने लगी- मैं तुम्हारे त्रियोग में रोरो कर मर 
जाऊगी 


भोले घनत्व ने इसकी बात सत्य मान उसे भी साथ में 
चलते को अनुमति दे दी। महान माथे सम्मिलित हुआ और 
शुभ मुहूर्त में धनदेव प्रयाण के लिए तैयार हुआ। देव गुरु की 
पूजा भक्ति कर वह सता पिता के आशीर्वाद लेने चला । 


माताविता ने आशिपदी और कहा बेटा ) पृथ्वी बहुत बड़ी है, 
स्देश 'ओर परदश में गहरा अतर है, वियोग- सुलभ और 
समागप्त. दुलेभ हे, अत्यन्त कष्ठ और परिश्रम से घन प्राप्त 
दोता है। 'अपेक आपत्तियों तुम पर आबेगो पर घीरज किसी 
भी सयोग में मत छोड़ना । तू गुशवान है तथापि क्षमारि गुणों 
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को अर्जुन करने में तू सदा प्रवत्नशील रहना ! सदा बुद्धि और 

साहस से काम लेना | देव गुरू की की उपासना में ग्रमाद न 

करना | निरंतर कुशल समाचार देता रहना ] 


धनदेव बोला-- साता पिता के शुभाशिवंचन एवं हित 
शिक्षाए' हृदय में धारण करते हुए आपकी प्रत्येक आज्ना 
का मैं पूर्णतया पालने का अयत्न करुगा। इसके पश्चात माता 
पिता को चरण वन्दन कर घनदेव ने अपनी पत्नी, ननन्‍्दृक एवं 
नोकर आदि के समुदाय सद्दित साथ्थेपति के स्वरुप में विदेश 
ग्रयाण क्रिया | दो मास में वह ताम्रलिप्ती नगरी में पहुँचा। 
वहां अनेक पदार्थों का क्रय विक्रय. किया। जिससे उस विपुल 
द्रव्य की प्राप्ति हुई किन्तु उत्ते विचार आया कि अब समुद्र 
सागे से द्वीपांतराँ को जाता चाहिए | उसने एक बड़ा यानपात्र 
मोल लिया और अनेक पदार्थ एवं साधनों से छसे सुसज्जन 
क्रिया | एफदिन समुद्र किनारे धनदेव टहल रहा था कि अकस्मात 
उसने एक मनुष्य को भयभीत हो, अपनी ओर भागते हुए आते 
देखा | उसके पीछे कई मनुष्य पड़े थे, कुछ देर में वे. सब धन 
देव के पास आ पहुंचे | घनदेव न पूछा-- 


क्या बात है १ यह लोग-तुम्द्ारे पीछे क्यों पड़े हैं?- 


#श्रेष्ठिपुत्र | उभय लोक विरुद्ध का करने वाला मैं जुआरी 
हूँ | मैने अपना साग घन जुआ खेलने में नष्ट कर दिया है | 


घनदे व और धनश्री ६७ 





कसम 3०5 





आज में शक्ति से ज्यादा धन हार गया हूँ। और उसे चुकाने 
में असमर्थ हैं। इन लोगों को मुमे सोलह खणे मोहरें देना है। 


किन्तु मेरे पास कुछ भी नहीं हैं और इसीलिए ये लोग मेरे पीछे 
पडे हैं !। 


तुम्हारा नाम कया है ९ तुम कहां के निवासी हो ९ 


मेरा नाम महेश्वरदत्त है, में कुसुमपुर निवासी रुद्रदत्त 
श्रें ष्ठी का पुत्र हूं। 


अरे ननन्‍्दक | इन लोगों को सोलंह सुबरण मुद्राए' देकर 
शीघ्र शांतकर विदा करो। यू' कहकर धनदेत्र ने मंहेश्वर को 
जुआरियों के 'फंदें से छुंड्वाया तर्था उपे स्नानदि करवो कर 
उत्तम वस्त्र पहनने को दिएण। इतने पर भी महेश्बर को उद॑।स॑ 
ही रहते देख कह घतदव उस सममभाने लगा-- 


“भद्र चिंता छोड़ो, अधमजन की चेष्टा स्वरुप जुआ अच्छी 
वरतु नहीं। तुम उत्तम कुल से जन्मे हो, तुम्दें कभी भी नीच 
लोगों की छंगति में नहीं रहना चाहिए। जुआ तो सर्वनाश का 
कारण दे अत जुए से शीघ्र मुह' सोड़ लेना चाहिए | चलो भोजन 
करें। भोजनादि के बाद में धन्दव ने किर कहा--महेश्वर ! 
तुम हमारे सांथ व्यापार कंरो। तुम्दे में द्रव्यादिं कीं सहायता 
करूंगा? 


मेहेंश्वर सो चने लगा “मेरी इ्वितनी अंधंर्मततां है ? ओर 
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ये क्रेमा उच्चस्तरीय जीत्रन जीने हैं ! न मुझ में कोई गुण है 
न परोतक्रार भावना ही है। सचमुच मुझे अपना जीवन सुधार 
लेगा चाहिए यह सोच वह बोला-- 


धआरय, तुम्दारे समागम से मै धन्य हो गया हूँ । भव में ऐमा' 
प्रयत्न करुगा कि जिससे दारिद्र, अपयश व दुष्कृतों का नाश हो, 
यश कीति का विलास हो तथा परोतक्रार का पागवार हो। ऐसा 
कह वह वहां से चला गया। आगे ज्ञाकर उसने सोचा--मृत्यु 
का कोई ठिकाना नहीं, मनुष्य भव की प्राप्ति अति ढलभ है! 
अतः मुझे इहलोक तथा परलोक दोनों सुघारने हेतु धर्म मार्ग का 
अनुसरण करना चाहिए | यह सोच उसने अपने पिता के 


भिनत्र योगिश्वर नाम के कापालिक के पास सनन्‍्यास अंगींकार 
किया | 


/5 ॥ ० 
नदेय चारा 
धनदे व द्विपांतर प्याण की तैयारीमें संलरत था ! दूसरी और 
धनश्री ने नन्दक को अपने बाहुपाश में ककड़ते हुए वहाा-- 


प्रिय धनद व को मारकर अपन कहीं देशांतर चले जानें ॥ 


६ 


निर्देय नारी ६६ 
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हू 


बढ़ीं यथेच्छु जीवन का आनन्द लुटेंगे। समुद्र यात्रा से हसे क्‍या, 
लाभ! ह। 


हा 


की च्टू 
पे $ 


, घनश्नी के वचन सुन ननदक बोला-- 


प्रिये, ऐसा दुष्ट विचार तुम्हारे मन में कैसे उठा  धनदेव 
क्रितना सुदृंस्य और स्वेद्दी पुरुष है? तुम पर और मुझ पर 
उसको कितना जिश्वास और प्रेम है? अपने प्रेम में वह अड़- 
चन स्वरूप है ही नहीं तथा उसने मुझ पर कई उपकार किए 
हैं। अत उसके घात की बात सो वना कद्ापि उचित नहीं । 


तो अपना यह गुप्त व्यवद्दार कद्ां तक चलेगा १ अनिच्छा_ 
से भी भुके! घनरेव की इच्छा का पाचन करना पड़ता है । में 
नहीं चाहती उन्हे, तुम क्रितैते अच्छे '" '"*“““ * “इत्यादि 
कह उसने अपनी यह राय प्रऊडट की कि घनदे व को मार ही दिया 


जाय ओर इस द्रव्यादि से किसी बड़े नगर में निवास कर वारिज्य 
किया जाय | 


नन्‍दक ने कद्--आगे देख लेंगे। अभी तो अपने सश्ी 


मनोरध विना प्रयस्न के दी फल रहे हैं, तो ऐसा घृणित फारये 
क्यों किया जाय ! 


, घनश्री ने सोचा-एस काम में यह कभी स्री सहमत नहीं 
होगा। यद कार्य मुझे ही करना होगा। यह सोच उसने नाग 
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दत्ता नामक परित्राजिका से एक बहुमूल्य औषध खरीदी । जिसके 
ः खाने से शरीर गलने लगता है और मनुष्य लम्बी बेदना के अंत 
५ में बुरी तरद्द मरता है। 


घनदे व ने अनेक बहुमूल्य पदार्थों से प्रबहण मरा। दीन 
अनाथों को मुक्त हस्त से दान दिया | सागर की पूजा की। और 
परिवार सहित प्रवहुण पर आरुद हुआ! शुभ मुहूर्त में मंगल 
वाद्य बजते ही लंगर उठाये गये और प्रवहण पानी को चीरता 
हुआ चलने लगा | थोड़ी ही देर में वह ममुद्र की छाती पर 
खेलता हुआ तीन्रगति से जल मार्ग काटने लगा ! समुद्र की तरंगों 
में घनश्री नन्‍्दक की प्रणय लीला भी दिन अतिदिन और विस्तार 
बने लगी । 


घनदे व का घन और यश विपुल मात्रा में बढ़ने लगा क्रितु 
धनश्री द्वारा गुप्त रीति से शरीरगलन की औषघ खिला देन के 
कारण वह अल्प दिनों में ही मद्दाव्याधि से ग्रग्त होगया है ! शरीर 
सूखने लगा! उसें मोजन की रुचि न होती। पिया हुआ पानी 
भी पेट में नहीं ददरता और अंत में वह बिछीने के अधीन हों 
गया। धनश्री को विलास के जिए पूर्ण अवकाश मिल गया। ऊपर 
में वह चिन्तातुर एवं मलान मुखवाली दोने का दिखाता करती! 
एक दिन भोला घनदेंव चोला-- 


- नन्‍दक | तुम और घनश्री दोनों इतने चिन्तातुर क्योंरिद्ते हो । 


|| 


निद य नारी फ 





यह तो कोई मेरे पाप का ही परिणाम है। विधि के जिधान 


को कौन जानता है | अतठः तुम्र वाणिज्य की व्यवस्था को 
सम्दालो । 


कुछ दे र ठद्वर बह घनश्री से बोला-- 


प्रिये | यह विवाद का काल नहीं है। नन्दक को अपना 
दी कुटुम्बी समकना। समीप में ही महा कटाहद्वीप है। वहां 
उपचार करवायेंगे। यू कद उसने दोनों को दाठस बधवाई । 


यद्द सुन नन्दक गद्गद हो गया। धनश्री भी कपट पूर्वक रोने 
ल्गी। 


महाकठाद द्वीप में पहुँच फर ननन्‍्दक ने स्थान की व्यवस्था 


को ओर उत्तम वैद्यों का उपचार शुरु किया तथा व्यापार में 
शे 
बच्छा द्रव्य उपाजन किया । 


. बहुत औषधोपचार करने पर भी जब घनरेव की स्थिति 
सुधरने के बदले ज्यादा जिगइने लगी तो नन्‍्दक को अधिक 
जिन्ता होने लगी। इसने विचारा-- 


अब अक्षिक कालक्तेप करना उचि 


चत नहीं अतः शीघ्र स्द श॒ 
ही लौटना चाहिए बद सोच उसने संबूर' तेदारी कर स्वदेश 
की ओर प्रयाण किया | 


घनश्री मन ये सोचती वह अभी नक भ्यों नहीं मरा ९ यदि 


७ए श्री समरादित्य 








थह अपने नगर में पहुँच गया तो इसे वहां मारना कठिन हों 
जाएगा, तथा इसके मरने था जीवित रहने पर भी मुझे तो वंधव्य 
ही भमिलेगा। अतः उसने घनदेव को तुरन्त ही स्ृत्यु के घाट 
उतारने का निश्चय क्रिया और उसी क्षण घनदोब को अधवकार 
मय रात्रि में मौका पा समुद्र में ढकेल दिया। 


कुछ दे र बाद जब प्रवद्दशा आगे निकल गया, तब हे आये 
पुत्र | भेरा सर्वेनाश हो गया, हाय, अब क्या होगा ? इस प्क्राः 
चिल्लाती हुई घनश्री लुढ़क गई और जोर जोर से दिखावटी 
जआाक्रनदन करने लगी । 


कुछ दं२ में सन्‍दझ और परिचारक्र आदि एकत्रित हों 
गए शस्या सें-धनदंव को न देख वे सब चिंतातुर हो पूछने 
लगे-- 

धश्रेष्ठिपुत्र कहां गए ९ वे कुशल हैं न" ९ 


५ थरि वे कुशक्ष होते तो मुझे। और क्या अकुशल होवे ? थे 
कुल्ले करने मुके बेसे द्वी समुद्र में जा गिरे। भरे मैं लूट गई 
रे, फद्ट कर चह् और जोरों से चीखने लगी। 


यह सुनते दी नन्‍्दक नें चौतरफ उजाला करवाया और 
छोटी नौका द्वारा मनुष्यों को भेज खोज करवाई डिन्तु कोई 
पता नहीं चला। नन्दक अत्यन्त उदाम हो गया। 


बाय है; पान 


रत्नावलि 


धनदें व के समुद्रमें पड़ते ही दटे हुए प्रवदण का पटिया उसके 
हाथ लग लग गया । सात दिन के बाद वह्द किनारे जालगा ) सात 
दिन की भूख ने और समुद्र के खारे पाली मे उसके रोग को 


नष्ट करदिया। अपना नया जन्म हुआ मानता हुआ वह धन्नश्री के 
बारे में सोचने लगा। 


५अरे, चह्द स्नेह कहां गया ) दोनों कुल को कलक्रितत करने 
चाला यह दुष्काये उसते क्यों किया ९ अर्थोत्‌ स्री के लिए अक- 
रणीय क्यहै ? शास्त्रों फी वाणी संपूरंं सत्य है।पर अब 
चिता करने से कैया द्वोगा ? पुरुणर्थ करना चाहिए। यह सोंचे 


कर वह उठा। कुछ दूरी पर ढूटे हुए. प्रबहण के पदिये से चिपके 
हुए किसी दसी के शव को देखा। सथीप जाने पर उसको 


साड़ी के अंचल में वधी हुई रत्नावली ( रत्नों का हार ) देख 

उसने वह खोल ली और आगे चला | सामने कापालिक को जाते 

हुए दे ख उले नमस्कार कियु। धनदेज को देख कापालिक बोला 
#कहो श्रे ष्ठिपुत्र ] तुम यहां केसे”! ९ 


'सेग अबहए दूट जाने से मैं पटिए के सहारे किनारे आ 
लगा हूं। आप मुझे पहँँचानते हैं क्या?” ! 


“क्यों नहीं ९ आप मेरे उंपकारी हैं। बेलाकूल 'से जुआरियों 


७ श्री समरादि ये 


जल लत कली यमन 22> >ज 


(मीनम+ &..........-> 3०० टी नीली लत चज। 


के फंदे से तुमने ही तो मुझे छुड़ाया और सौजन्य का परिचय ' 
कराया था। मैंने संन्यास- स्वीकारा है, और विद्याओं की साधना 
के लिए में अभी यहाँ सागर किनारे ही रहता हूँ??। 





4 


४आप घन्य हैं। आपने अपने जीवन को सुधार लिया। में 
तो दे खो, कैसा दो गया हूँ १ 


+श्रोष्ठिपृत्र ) ज्लानियों ने सत्य दी कह्दा है. कोई पदार्थ स्थिर 
नहीं है । तुम शोक मत करो । लो यद्द “पाठसिद्ध गारूढ” मंत्र। 
इससे कैसे भी सर्प का विष होगा, उनर जाएगा । तुम्दारे स्वार्य 
के साथ लोक कल्याण का कार्य भी इससे होगा”। यू” कह 
उसने धनदे व को पाठसिद्ध गारुहमंत्र दिया और तपोवनमें लाकर 
पनस नारग आदि फल का आहार करवा प्रवहण द्वारा स्वदेश 
के लिए प्रयाण करवाया । अन्त में एक दिन धनदेष आवस्ती 
नगरी से पहुँचा । 


सस्त नगर के राजा विचारघवल का भण्डार उसी रात्रि में 
चोरों द्वाता चुराया गया था| तथा आअनुसन्धान में कई मसनुष्यो का 
शँंक्ता पढने पर पक्रडा गया था। सिपाही घनद व को भी पकड़ कर 
पुद्धने लगे) तुम कहां के निवासी हा, कहां गए थ और कहद्ठां जा 
रहे हो; इत्यादि 


उसने कहा में सुशर्म नगर का निवासी हैं, कमाने परदेश 
गया था और अब स्वदं श लॉट रहा हैँ। 


रत्नावलि 3७ 
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५तुम्हारे पास कोई गहना आदि है क्‍या ९ ष् 
५जी नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है'!। है 


#प्रच कही” | - 


“आपसे भी हमें कुछ छिपाना है क्या” ९ 
“अच्छा जा सकते हो” | 


3ह चला ही था कि एक बदर ने उसका उत्तरीय वकस्त 
ख।चकर फाइ डाला। घस्त्र फटते ही उसमें से चमकत्ती हुई 
'स्तमाला प्रश्वी पर गिर पड़ी। राजपुस्थों ने बंदर को भा 


धनदेव को पत्री के सामने उपस्थित किया | रत्तावलि देखते ही 
भन्नी सोचने लगा-- 


“राजपुत्री को अद्युभ हुआ प्रतीत होता है। अभ्यथा उसको 
रस्तावलि इसके पास कैमे ९ 
“भद्र ! यह रत्नावलि तुम्हारे पस केस आयी ९ 


४में महा कटाह द्वीप सें जाशणिज्य निमित्त गया था । वहां 
मैन यह मोल लोथी। आते समय भेरा प्रवहण टूट गया। 
सब ही समृद्धि दूब गयी। मात्र यह रत्नमाला ही रह गई । 
“तुप्नने कब मोल ली” ९ 


४एक चर्ष हुआ । 





व्थिकरि 


श्री समरादित्य 





अली अजीज फ+ च> 


यह सुन मंत्री सोचने लगा, दीन माम ही तो हुए हैं, यह हार 
राजकन्या को दिया था। दो महीने हुए हैं राजकन्या को गए 
और यह कहता है एक वर्ष हुआ इसे मोल ' लिए। अमम्बद्ध 
बोलता है यह । यह, सोच वह घनवेव को राजा ,क्रे पाप्त ले 
गया । अपनी पुत्री का हार पहचान कर राजा ने सोचा निःसंदे ह 
इसने मेरी बेटी का नाश किया है या उसे लूटा हैं। राजा के 
पूछने पर भी धन ने वही उत्तर दिया | क्रोधित हो राजा ने उसे 
प्राणांत का दण्ड दिया । यह सुन घनवे व अत्यन्त व्याकुल हो रो 
उठा । राजपुरुषों ने घनदव को बांधा और उसके आगे लम्बे 
/ ऑस पर वह रत्नावलि लटका कर उपे बध स्थान को ले चले । 
4 खो पोरजञन, जो मनुष्य चोरी आदि अकाये को करेंगा, वह 
दस्ड भी ऐसा भीषण पाएगा) ऐसी घोषणा पूबेक वे लोग 
धनदोव को वधस्थान में ले जारहे थे । घनदेव के आगे ऊ'चे बांस 
पर जो रस्ताबलि लटका रखी थी उसके लालरत्नो को माँस समम् 
एक श्येनपक्ती ( बाज ) उस रत्नावति को ले उड़ा । राजपुरुप 
पीछे पीछे दोड़े किन्तु हार हाथ नहीं लगा। घनदे'व पर ज्यादा 
क्रोधित हो वे चघस्थान में आये और उसे चाण्डाले के अधीन कर 
वापस लौटे । 


इतने में उपवन में क्रीडा। करते हुए युवराज को एकसर्प ने 
कॉंटलिया | अति उम्रत्रिष उसी समय युवराज के शरीरसें संक्रमित 
दी गया। अनेक विपवेद्य और गारुढ़िक आ पहुँचे किन्तु विषा- 


घनदेव ओर धनश्री ' 





पहार करने में कोई समर्थ न हुआ । शत ने बिढ़ोंग 
पिटवाया । 


युवराज के विष का जो कोई अपहार करेगा, राजा उसे 
इच्छानुकूल पदार्थ दे गा । 


यहाँ चाण्हाल बोला-- भद्ग ! तुमे मारने की ्च्छा तो 
नहीं होती; किन्तु क्या करु ९ यह कुकर्म मेरे भाग्य में लिखा 
हुआ है। अपने इष्ट का स्मरण करले | यदि फोई अन्तिम इच्छा 


दो तो कह । यद्द नियम है कि मारने से पहले उसकी लौकिक 
इचित इच्छा पूणे की जाय ! 


यह सुन धनरे व बोला-इस शरीर से कोई परोपकार 


नहीं हुआ। यदि तुम अनुमति दो तो युवराज का विष उतारने 
का प्रयत्न करू १ | 


सच ! तुम्हें मैं ले चलता हैं! ऐसा कह वह जारज्षकों के साथ 
घनदे व को ले ढिढोग पीटने बालों 


फे पास आया | घनरेव 
“ ने पटह का स्पशे किया। सब्र ही णजा के समच्त उपस्थित 
हुए? | ब। 


ड़ 


“हे भद्र ! , क्या तुम भेरे पुत्र को स्वस्थ कंरोंगे ९ बड़े बड़े 
लिपवेय, गारुढ़िक और मंत्रवेत्त निसश हो लौट गए हैं? | 


“राजन | मैं प्रयसन करता हैं। मंत्र सो महा प्रभाविक है 
है| 





छ्प श्री समरादित्य 
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फिन्तु आज तक ऐसा अवसर नहीं पड़ा । कह कर धनवेव ने 
अचिन्त्य सामथ्येशाली मंत्र कास्मरण कर युवराज्ञ के मुख मे 
जल डाला | मुख में जल पहुंचते हवी युवराज के श्वामोच्छुवास 
ठ्यत्रस्थित ढंग से चलने लगे। सारा, राजपरिवार एवं प्रधान 
वर्ग उत्फठित,हो देखने लगे! दूसरी वार जल सिंचन करते 
ही राजकुमार स्वस्थ हो अंगड़ाई लेते हुए उठ बैठा जैसे सोकर 
उठा हो | उपस्थित जन समुदाय में हर्ष का पार न रहा। राजी 
रानी के हर का तो कहना ही क्या ? तीसरी वार सारे शरीर 
पर सॉंचन होते ही कुमार खड़ा हो गया। >सब के आनन्द की 
सीमा न रही। राजा ने बहुमूल्यवान मुक्तामाला घनदेव के 
गले में पहला दी। रानियों ने भी अपने अलंकार उतार धनदेव 
के सामने ढेर कर दिया । 


“अरे, अरे, राजन मुझे! यह सब क्या करना है? ९ 


५बोलो भद्ठ |] तुम कया चाहते दो ९ झुमे अपना वचन 
पूर्ण करने का अवसर दो” । 


यदि ऐसा ही है तो उस 'चाण्डाल का इच्छा पूर्ण हो प्रभु ! 
यह छुन राजा सोचने, लगा? जअहो, केसी निरीहता है-। ऐसा 
म्लुष्प अकाये नहीं कर सकता। राज़ा के भेजे हुए मनुष्यों ने 
चाण्डाल को पृद्ठा-- 


राज़पुत्र को जीवन देने वाले उस वैंदेशिक के कहने पर 


धनदेव और धनपश्री 
3 2 अर 


राजा तुमसे इच्छित चस्तु की याचना करने को कहते हैं, अतः 
तुम्दें लो चाहिए सांगलो”। 


्ध 





चाणए्डाल वोला-- वह विदेशी सचमुच ही नीच काये 
करने वाल! नहीं है। में महाराजा से यही प्राथना करता हैं 


हु सु श्ेर ५ शः 
हि मुझे इस पापकरणी से उगारे, और कोई अन्य कार्य देकर 
मुझे पर उपकार करें| | 


“अरे, कुछ द्रव्यदि सांग, पगले | धन होगा तो सब काय 
सिद्ध होगे? | 


नहीं, दोनों भव को त्रिगाइने वाले इस कसाई कर्म से भेरो 
रक्षा केरो | यह सुन राजपुरुषों ने राजा को कसाई द्वारा व्यक्त 
इच्छा वतलाई | 

सजा बोल - अहो केसा विवेक ९ कैसी निर्लोभत्ता १ 

देव ! वह जन्मचारदाल है किन्तु कम चाण्डाल नहीं है। 


अच्छा, यह एक लक्ष खुबरों मुद्राए' तथा एक-६जार चाण्डाल 
कुठुम्ब बह बसते हैं उस नगर की बाह- भूमि मैं तुम्दारें द्वारा 
उप चाए्डाल को दिलाना 5ू। और तुम्हें अभय देता हूं। यह सुन 
घन्ररेव बोला[-- 

सहाराजधिरसज की जय हो, विजय हो । 


रजा बोले भ्द्र | तुम्हारें आचरण से ही पत्र चलता है 


८० श्री समरादित्य 


कि तुम उच्चकुल में उत्पन्न हुए हो। 


दीर्घ विश्वास डालते हुए घनरेव बोलॉ--डेब ! मेरा आचि“ 

ग॒ तो कुलवान के योग्य नहीं है। अथीत्‌ लक्ष्मी के आवास 

तुल्य कमल में भी कीड़े पड़ जाने हैं, मैं भी उत्तमकुल # 
ज़न्ता अवश्य हूँ किन्त व्यवसाय नीच कुल के योग्य किया है । 


राजा ने सोचा, अच्छा हुआ यह पुरुपरत्न मुझ से विनाश 
नही पाया। कहो, तम जैसे कैसे अकार्यकारी हो सकते हैं ! 
परमार्थ क्‍या हैं ? तमने रत्नावलि कहाँ से पायी ९_ यह बांत हों 
ही रही थी कि इतने में दौंड़ती हुई प्रतिहारिने आई और कहने 
लगी--देव ! राजपुत्री विनयवती मेघबन ड्यान में है, ऐसा 
उद्यान द्वार पर खड़ी सेविका कह रही हैं । 


यह सुनते ही राजा आतुरता से उद्यान में गया । 


राजपुत्री की दुर्देशा से व्याकुलता और प्रामि से प्रमन्‍नता 
का अनुभव करते हुए राजा ने मोजन, वस्त्र अलंकार आदि मंगवा 
कर पुत्री को सजाया और नगर अन्रेश करवाया । 


पुत्री के रचस्थ होने पर राजा ने पृत्रा--बेटी तेरी यह रियति 
कैसी हुई ९ 


देव | यहाँ से प्रयाण करने के बाद प्रचण्ड आंधी ने प्रलय 
मा वातावरण मचाया जौर हमारा प्रवहण उलट गया। लकडी 


घनतेव और घनश्री छः 





शे 
पर लिपट महाकराष्ट से किनारे आ लगी और दुःख पृर॑क नगरी 
समीप ओई हैं । 


चह रत्नावलि कहां, जो जाने समय मैंने दी थी ९ 


जिस दिन हमारी नौका उलटी, उसी दिल मैंने आम्रलता 
(दासी) को दे दी थी। उसने अपने उत्तरीय वच्त्र में चांध ली थी। 


उसके थाद अभी तक उसका या अन्य परिजनों आदि का कोई 
पता हो नहीं चला । 


राजा ने घनदेव को पूछा--भद्र ! सच सच कहो यह रत्न- 
पाता तुस्दें केप्ती मिली ९ 


देवे, मेरा भी यानपात्र डूब जाने से में भी पटिये के सहारे 
भमुद्र किनारे जापहुंचा। वहां मैंने एक मरी हुई स्त्री के आंचल 


से यह रत्नावलि वधी पाई। देव, इसीलिए मैंने कद्दा था कि उत्तम 


उल से उसन्‍्त होकर सी पर द्रव्य दरण का अकार्य करने 
चात्ा में हैं । 


भेद्र ! सोच मत्त क्रो, राजपुत्री तो यह पहुँच गई है किन्तु 
उसकी दासी, आदि परिजन एवं द्रव्यादि का नाश हुआ है! 
भ्ास् से अधिक पुत्र को तुमने जीवित किया तथा पुन्नी भी मिलगई 
कहो अब मैं तुम्हारा क्या प्रिय काये करू' ९ 


(5 
देव, आपके दशैन हो गए, चाण्डाल का जीवन सुघर गया. 


कर । 


श्री समरारित्य 


अनननन 
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मेरे मनोरथ पूर्णो हो गए अब अधिक कुछ नहीं चाहिए | 


राजा ने मुकुट सिवाय अन्य सब ही महामूल्यत्रान आभूषण 
घनग्रेव को दे दिए। घनवेव भी राजा से अंतिम त्रिदा ले, कु 
राजपुरुषों के साथ वहां से सुशर्म नगर को चला | 


चोर या पारिब्राजक 


गिरिस्यल नगर सें प्रायः प्रति दिन चोरियां होने के कारण 
बड़ा आतंक छाया हुआ था। एक दिन राजमहल में भी चोरी 
हुई थी। राज्ममहल में हुई चोरी का पता लगाने हेतु चारों तरफ 
खोज हो रही थी तथा शंकित मनुष्यों की पकड़ घकड़ चल रही 
थी ! संयोग वश उसी दिन घनरेव भी साथियों सहित उस नगर 
में पहुँचा और राज कर्मचारियों सहित उन सभी को भी ज्ञॉच 
घर में उपस्थित किया गया । 


कहां से आये हो ९ कहां जाओगे ९ 


न्‍ 
हम श्रावस्ती से आए है, वहां के राजा ने हमें इन श्रोष्ठिपुत् 
को सुशर्म नगर तक छोड़ने इनके साथ भेजा है । 


ता 


चोर था परिवत्राजक परे 








तुम्हारे पास कुछ द्रव्य अलंकारांदि है क्या 
हां है। 
चताओ क्या क्‍या है ९ 


ये आभूषण हैं। यू" कह घनदेव ने श्रावस्‍्ती नरेश हारा दिए 
हुए आमृषण बताए । अलकार देखते ही-- 


अरे, यह भी मद्गाराजा के ही कुछ वर्ष पहले चोरी गए हुए 
अलंकार हैं । सच कहो, ये तुम कहाँ से लाए हो ९ 


आपको भी मूठ कहेंगे क्या ? श्रातरस्ती नरेश ने दिए हैं । 


. अच्छा, यो नहीं मात़ोगे हमारे नगर की सब चोरियों भी 
तुमने या तुम्हारे साथियों ने ही की है ।- ऐसा कह कर उनके पास 
चाले सारे अलंकार एक थैली में मोहर बन्द्‌ कर उन्त सब को 
कारावास में ठाल दिया और कहा गया कि तुम सब पर न्याया- 
लय सें अभियोग चलाया जायगा | 


घनदेव:आदि बहुत सम्न प्रार्थना करते रहे पर एक भी बात 
सही न मान उन्हे बदीग्रह में ढाल दिया गया | , 


कुछ दिन वाद एक सन्यासी को चोरी के माल सहित राज- 
पुरुषों ने पकड़ा | न्यायाविशों ने कद्दा-यदि साधु सनन्‍्यासी भी ऐसा 
कास ऋरँंगे, तो जगत का क्या होगा ९ यह सोच उनके लिए वध 


प्छ श्री समरादित्य 


न 
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का आहेश दिया । 


वध स्थान पर जाते हुए संन्‍्यामी ने सोचा, मेरे मरने के 
पश्चात मेरा गाडा हुआ घन यो द्दी गड़ा रह जायगा। अतः 
वह द्रव्य जिनका है उन्हें समर्पित करके सर ) यह सोच 
बह बोला-- 


मैंने और भी बहुत चोरियाँ की है तथा प्रचुर प्रमाण में 
द्रव्यादि प्रृथ्वी में गाड रक्‍खा है। भेरे मरने क्रे वाद वह क्या 
काम आएगा ९ अत मुझे वध करने से पहिले मुझे मत्री के 
पास ले चलो। संन्यासो के ऐसा कहने पर उद्ले मंत्री के पास 
लाया गया ह 


मंत्री के पांस आने पर उसने मंत्री को अपने थे सब रथान 
बताये, जहाँ द्रव्य गाडा हुआ था । मंदिर पर्दत, नदि तीर, उपनत्रन, 
शुन्य गृह आदि स्थानों से प्रचुर मात्रा मे द्रव्य और महाधे आभू- 
पण निकाले गए । एक वक्त की राज चोरी के अतिरिक्त और सब 
द्रव्यादि को देख मंत्री ने कहा--- ४ 


है महात्मा | वेश से विरूद्ध वर्तन और उससे विरुद्ध आपका 
स्वभात्र देखकर मुझे: अत्यन्त विस्मय उतपन्‍्ने हुआ है |! अतः इस 
परस्पर विपरीत आचरण का भेद कहो । 


चोर या परिव्राजुक मे 
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अज्ञानियों के लिए यह ठीक है, आप जेसों के लिए यह 


थुक्तियुक्त नहीं । कृपया जो सत्य बात हो । घह निस्सकोच 
हो किए । ५ 


मंत्रीवर ! मेरा विचित्र वृत्तांत है, जो एक अवधिशानी भ्रमण 
ने मुके कद्दा था। बह आपको सुनाता हूँ-- 


पुरडवर्घन नगर निवासी सोसदेव ब्राह्मण का नारायण 
नामक में पुत्र हूँ। प्राशिबण वाले यज्ञ याग का प्ररुषण करता 
हुआ में वहां रहता था। एक घार राजपुरूषों ने क्रिसी बोर फो 
पकड़ा था. मैंने कह्द--मार ढालो इस दुष्ट भुजंग फो। यह सुन 
निकटवर्ती अवधिश्नानवान मुनि बोले-- 


ऐसा पीड़ाकारी बचन नहीं बोलना चाहिए। कर्मेघश लिर- 
पदावी होते हुए सी इसे तू महाभुजंग और मार हालो आदि 
कहता है, यह्‌ उचित नहीं, ऐसा नहीं ऋद्टनः चाहिए। परित को 
पतित और चोर को चोर कहने में भ्रो दोष लगता है तो जो 
चोर नहीं है उसे चोर फद्दने भें त्तो महरदोष लगता है। मारो; 
यह कहना भी महापाप है । जहां हिंसा दै बहां अघर्म और 
जहां दया है वहीं घर्म है। सार में भी स्ोोटे आरोप जन्य 
क्‍्लेश को तू पाया है, कुछ दिल घाद और भी अधिक फष्ठ क्त्‌ 
पाने चाला है २ 


यथद्द सुन मैने चिंतित दो उनसे पूछा-- 





लि 


ल्‍्ञे 
श्री समराग्त्य 


! 


कलर मर हि विवमिमिकि लाई 

प्रभु भवांतर में मैंने केस आरोप कलक दिये ? तथा क्‍या 
रे मै ५. | ि ० 5 0 
क्लेश में पाया और अब पाऊझगा, सो कृपाकर विस्तार पूर्वक 
कहिए । 


पॉचाभव पहले की बात है, सज्ननक २ र से आपाढ़ नाम 
के ब्राह्मण का तू” चण्डरेब नामक पुत्र था। तूने अच्छी तरह 
बेदादि शास्त्रों का अध्ययन क्रियां। तू महाव्रिद्वान तो हुआ किस्सु 
तुके विद्या का गहरा अभिमान था अपनी बविद्वत्ता के कारण तू 


वीरसन राजा की सभा का श'गार बना हुआ था। राजा तुमे 
सम्मान की दृष्टि से देखता थां ।, 


उसी नगर में बिनीत ;श्रेष्ठी की, कन्या वीरंमती बालविधेवा 


होने स पिता के घर “ही रहती थी | बंह परिवार पंरित्राज्क भ॑क्त 
था | घीरमती भी अत्यत धार्मिक बृति की थी । 


योवन-में वह विपय्रवश हो सिंदल नाम के पुरुप के सींथ भांग 
गई उसी दिन योगात्मा नाम के परिव्राजक जो कुछ दिने से वहां 
आए हुए थे , अन्य स्थान को नते गए | अरे वीरंसती भाग 
गई, ऐसा गाँव में हो हल्ला दो गया। यद्द बात तूने सुनी और 
परित्राजक के जान का वृत्तांत भी छुना | तून अपने से में ही 
ऐसा विश्वास कर लिया कि वीरमती परित्राजक के साथ्र भांग, 
ग़रड। इतना हो नहा जब एक बार राजसभा में वीरमती की 
बात निकली तत्र भी तने यही कहा कि--अरे, वह तो परि- 


हर 


चोर या परित्ाजक ८७ 
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आाजक के साथ चली गयी है। न्‍ 





यह सन राजा ने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है ? जिस 
ने अपना धन कठम्ब, पत्नी आदि को छोड़ दिया हो वह पराई 
सेत्री को क्यों ले जाने लगे ? वे परित्राजक है, महात्मा हैं । 


तभी तो पशई नारिय्नां ले उडते हैं। महाराज ! पाखंडी 
लोग ऐंत ही होते हैं!। तेरा ऐसा वचन सुन राजा कछ नहीं 
बोले। कई लोगो की धर्म श्रद्धा डिगपिगा गई, कुई- धर्म से 
विमुख भी हुए | अस्य परित्राज़का ते यह बृत्तांत सुत्त योगात्मा 
से व्यवह्यर तोडइ लिया। योगात्मा ने अनेक यातज़ा एवं विडव- 
नाए सहन की | तूने इस तरह तीत्र कर्म का वध फ्िया। वहां 
से मरकर कील्लाक गांव भें भेड़ वन जन्मा। कलंक दोष से 
तेरी जीभ में महारोग उत्पन्न हुआ। न कछ खाया ही जाता, 
नमुहवृद हो पाता। निरन्तर दुःख का अनुभव कर तड़प तड़प 
कर मर ओर अरण्य से गीदड़ (सियार) चन जन्मा। बड़े होने 
प्र, उस दुष्कर्म के उदय ,से किर तेरी ज्ीम-पक कर सड़ृतत 
लगी । मसेहावेदन सहते सहते सरकर साकेत नेरेश की उपपत्नी 
भद्‌नलेस्य॒ की-क॒क्ति से पुत्र रुप में तू उत्पन्न हुआ। 


एक वार तू सुरापान से मत्त हो राजमाता को घुरा भला 


कहने लगा । राज़पुत्र चुके समझाने आया तो उस पर भी 
आक्रोश करने लग[। यह संच देख राजा से देरी जीभ कटवा 


प्प श्री समरादित्य 
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ढाली | तेरा मद्‌ उतर गया। तू बहुत लब्जित हुआ। अपने 
दुष्कायें कातू पश्चात्ताप करने लगा। ढु ख पूवक आयुष्य ड्ो 
पूर्ण कर तू यहां यहां ब्राभण कल'में उत्पन्त हुआ है। दूसरों 
पर कलंक चढ़ाने का यह फल तुझे मिला। अतः अब इसर्स 
पर भूठे दोषारोपण करने से बच । 


यह सुन मुझे वेराग्य उत्पनन हआ और प्रमादाचरण के 
झूसे कटुतिषपाक को समर में कांप उठा। अब भी उस दुष्कर्म 
का कल बाकी रहा क्‍या ? मेरे ऐसा पूछने पर वें करुणा निर्धि 
मुनिवर बोले वत्स ! आभी ऐक बार और तेरी विढंबना और 
होना शेष है । 


एंसे मुनिषचन से मेरा संसारभय और वेराग्य भाव बढ़ा 
भौर मैंने सुम्हीत परिव्राजक के पास सन्यास ग्रहण किया ! 


गुरू की अंतसमय में मैंने अच्छी' सेवा भक्ति की। एक दिन 
शुरुजी बोले-- वेटा, तालोदबाटिनी (ताना खोलने की) तथा 
गगन गामिनी ये दो मद विद्याएः मैं तुकें सिखाता हूँ तू उन्हें 
भ्रहदण कर | छघमम काये में या कहीं महा संकट उत्पन्न होवे 
तय ही इनका उपयोग करना। सांसारिक विषयादि प्रयोजन में 
इनका उपयोग नहीं करना । परिद्दास में भी अमत्य भाषा नहीं 
बोलना | यदि प्रमाद से असत्य भाषण हो जाने तो, नाभिप्रमाए 
शुद्ध जल में खड़े हो; द्वाथ ऊपर उठा, अनिमेष आंखें रख इस 
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विद्युओं का आठ हजार बार जाप करना। यदि ऐ सए नहीं 
किया तो ये विद्याएं अपना फल नहीं देंगी । 


पआप जैसी आजा करते हैं, वेसा ही करु गा' , कह कर मैंने 
दोनों'किद्याए' ग्रहण की.। गुरूजी का स्वरगंवास हो जाने पर में 
स्रेच्छाचारी होगया और गुरुजी की आज्ञा, विरुद्ध आचरण 
करने लग गया। कल मध्याहून के बाद में उपचन में बकुल दक्ष 
के नीचे बैठा हुआ था.। वहाँ छुछ त्रुणरमणियों ने मुक से हास 
विलाम में पूछा दरि-हर ज्रक्मा भी जिसके वश हैं ऐसे विषयसुख 


को छोड़ कर इस युवावस्था में ऐस दुच्क रत्रत को क्‍यों स्वीकार 
है आपने ९ 


यह सुन मैंने भी ठट् में उभय लोक विरुद्ध असत्य उत्तर 
दिया कि हृदय्ानुकूल प्रियतमा नहीं मिलने से ही मैंने यह दुष्कर 
नेत स्त्रीकास है । परिद्दास में मैं असत्य तो घोला गया किन्तु गुरू 
भंहाराज की आज्ञानुसार महाविद्या का ८ हजार जाप करना भूल 
गया। दुर्भाग्यसे रात्रि को ही सागर भ्रेष्ठीके घर चोरी द्ेतु प्रवेश 
किया सुब णौदि अहण कर बाहर निकलते ही सेठ के परिवार ने 
मुझे देख लिया । विद्या का स्मरण कर मेंने आकाशमें गसन करना 
चाहा, किन्तु गगन गामिनी विद्या का प्रभाव नष्ट दो जाने से मैं 
घेर लिया गया। यहद्द मेरा वृत्तात है । 


मंत्री बोला' भगवन ! नगर का सारा ही चोरी गया यैसब 
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मिल गया, किन्तु उन्र में एक बार चोरी में ग़ए राजा के अलेकार 
अब तक नहीं मिले हैं । 


परिव्राजकु ने कहा-वह भी मैंने ही चुराये हैं | आवसती 

“निवासी गन्धर्वदत्त मेरा प्राणप्रिय मित्र है। एक बार रार्ज औ९ 
राध में फल गया था उसे छडात हेतु महाराजा के अलंकार मै 
आ्रावस्‍्ती नरेश को- दण्ड दिए थे । | 


अच्छा किया, महापुरुष परोप्कारी ही. होते हैं। भृगवन-! 
अभद्र शेष जीवन वेशानुसार जिवेक पूरक आर व्यतीत कर 
और जनता को सन्मार्ग का उफरेश देके। युद्द कहकर _परिन्राजक 
को छोड़ दिया।। 


ट 


ये परदेशी सत्य कद्दते हैं, ये अलकार श्रावस्‍्ती नरेश ने 
ही दिए हैं। ऐसा निश्चझ कर घनदेंब आए को भी मु 
क्र दिया गया । ' ४ | 
| हज ब ््ि 
घनदेव ने राजपुरुषों को; कहए--आप लोग-श्रावर्ती- चुके 
ज्ञाओ | यहाँ से मैं स्वदेश को- पहुँच जाउ गा | और वह अकेलाही 
भागे चला+ चलते हुए मात मे एक-पुगल हाथी को सामने आतड़ 
देख घुनदेव एक वठ ब॒त्न गया पर चढ़ गयह वहाँ पर एक घोसलेमे 
घही रुनावर्लि हार पडा हुआ था; जो श्रातरस्तीम बाज पक्ती उडा ले 
गया था। उसे अहणकर; हाथीके चले जाने पर घनदेव नीचे उत्तर 
झौर द्वार लौटाने के उद्दे श्य से वह श्रावस्ती को बापस लौंटा । 


के का + लय 
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इधर घंन हारा वापस भेजें हुए राजपुरुष जव श्रात्र॒स्ती पहुँचे 
ती राजा ने उनमे कहा भरे दुवु द्विवाजों |! उस पुरुष रतन को 
अकेला क्यों छोड़ दिया ? मैंने सुशर्म लगर तक साथ में जाने 
के लिए कहा-थां न | जाओ, उप खोजकर उसके नगर में पहुँ- 
चांओ, बांद॑ से यहां आना । 


सेंबक गण वाप॑स घनदेव को खोजने निकले ! प्रियमेलक 
सस्नियेंस में ही उनका धनरेंव से सिलाप हुआ। परस्पर अपने 
अपने समांचार का निर्वेदत कर सब श्रावस्तो की ओर अग्रसर - 
हुए । कुछ दिलों के वाद थे श्रावस्ती नरेश के समच उपस्थित 


हुए। राजा प्रसन्न हए। घन्तदेव ने राजा को रत्नावलि बताकर 
उसकी प्राप्ति के समाचार कंहे | 


जिल्मित हो सेनो बोले--अंद्दो केसे विविह्नता है १ भद्र ! 
देह में तुम्हें देता हैँ] इसे स्वीकारों सना करने से मुझे दुख 
होगा । यह कहूँ या ने घनदेव के गले में बह रस्नावलि 
पहना देरे॥ 


रजा के आप्रह से धंनरदेव ने आवस्ती नगर में हो वाणिज्य 
अेयवेसाब प्रारम्भ किया। थोड़े हो दिनों में चहु सनवान बचत 
सया। अंनेकर हावी, घोडे, ऊंट; खच्चर आदि युरूत महात्ार्ईे 
ले वह आपने लस्शर ज्वेने के लिए तेयार हुआ। सजा ने चहुमूल्य- 
बन पृश्तव एव सोना प्रकार झे स्नमणि एवं द्रव्य का उप 
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दिया । और सन्‍्मान पू्वेक उले विदा दी । 


घनदेव भी अनेक नगरों में विचरण करता हुआ महामार्य- 
चाह बन सुशर्म नगर पहुचा। समस्त नगर निवासियों ने उसका 
भावभीना स्वागत किया ग़ुरुजनों न आशिवोद दिए। माता 
पिता के चरणों में ठसने नमस्कार किया। माता विता ने भी 
आनंदित दो आशिषोद दिए । घनदेव ने सब मंदिरों में महोत्मत्र 
करवाये तथा महादान दिए। 


धनद्रेव के मुख से उसके साथ वीती घटनाओं का (रण 
चृत्तांत सुनकर उसके माता पिता को बड़ा विस्मय एवं खेद हुआ ) 
ये बोले--घनश्रीके आचरण शुरू से ही अच्छे नहीं थे। कोई बात 
नहीं | तू चिता सतकर, तेरे योग्य पृत्रवती और कुनवती दूसरी 
कन्या देखेंगे । 


आप भी क्‍या संताप करने लगे ९? एसा ही संसार का 
स्वभाव है | ह 


सचमुच तेरे विचार महदापुरुप के अनुरूप हैं । 


आचाय॑ देव श्री यश्चावर 


धनदेव की कीर्ति दश्ों दिशाओं में फेजनने लगी । वह किसी 
सी याचकर को कभी निराण नहीं लौटाता था। एक बार कई 
स्तेही मित्रों के साथ चह सिद्धार्थ नासक उपचन में जा पहुँचा। 
वहाँ अज्ञोक वृक्ष के नीचे एक सुदर शिलापट पर यशोधर 
नामक आचार्य देव को देखे, जो अनेक शिष्या के सध्य से विराज- 
मात थे। उनके यौवल, रुप, लावण्य एव अति प्रतिभा संपन्‍्न 
शरीर सौष्ठव को और उनकी तेजस्वी शांत मुद्रा को देखता ही 
रह गया। बरचस उनके पास जा उन्हे एवं अन्य मुनिराजों को 
वंद्नकर, आचाये श्री की सेवा करने बैठ गया । उनके अलौकिक 


गुण देख मन ही मन प्रमोद पाने लगा। अंत में चह उन्हे पूछ 
ही वैठा-- 


भगवन्‌ ' यह योवन यह रुप लक्ष्मी, यह कसलीयता, और 
अत्यंत सौभाग्य आपको सहज ही में प्राप्य होते हुए भी आपने 
इस छोटी वय मे चारित्र क्‍यों अंगीकार किया ९ 


महानुभाव | जिस शरीर सें हड्डी, सज्ञ,, वीये रुघिर, मांस, 
कफ, पित्त, विष्ठा और मूत्र ही मरा पड़ा हुआ हो, बैसे मैले यैले 
को तुम कमनीय और झुदर कहते हो ? और जहाँ सुस्यु का 
कोई निश्चत समय नहीं, फिर चारित्र के लिए सी कोई निरिचत 
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वय हो सकती है क्‍या ? 


सत्य कहते हैं आप, प्रभु ] क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि 
आपको ऐसा सौसाग्य कैसे मिला ? धनदेव के पूछने पर आचाय 
श्री ने अपना पयशोघर चरित्र' कह सुनाया। ओर आटे का ऊुछ 
(मुगा) मारनेसे मुझ्े'कैसे केसे कष्ट कितने सवों तक सहन करन 
पड़े आदि वृन्तांत करुणा के साथ कह सुनाया। ज्ञानी भगवंत के 
सुख से मेरी कथा सुन; मैं बिराग पाया और मुमे भी चार्रित्र 
का लाभ मिला। यह सुन घनदेव अत्यन्त प्रमुदित विस्मित एवं 
पाप के विपाक से भयभीत हुआ | 


आचाये श्री ने धर्स के महात्म्य को समभाते हुए कहा--धर्म 
अर्थ-काम-मोक्ष इन चारों के पुरुषार्थ में धर्म ही श्रेप्ठ है ओर 
धर्म ही सब पुरूषार्थों का अमोघ कारण है! ज्यों बिना कारण 
के काय नहीं, वेसे बिना घर्म के इच्छित बस्तु की प्राप्ति संभव 
नहीं | मानव तन, आये देश, उत्तम कुल, स्वस्थ शरीर, दीर्घायु, 
स्वाधीनता आदि उत्तरो्तर महादुलंभ हैं, उसमें भी वीतराग 
प्रणीत धर्म और उस धर्म पर श्रद्धा होना अत्यंत कठिन है ! हे 
देवालुभिय ! यह सब तुम्दें महापुण्य के उदय से प्राप्त हुआ है; 
अंत” पुरुषार्थ का आश्रयण कर तुम्हें मद्मापुरुषों से सेवित 
भ्रमण धर्म की उपासना करनी चाहिए । सर्व सामग्री से 
परिपूर्ण मनुष्यत्व, एवं श्री चीतराग देव के धर्म शासन की 
प्राप्ति का इसमें ही साफन्य है । चारित्र के पालन से जीव 


आचार्य देव श्री यशोघर घ्ष 








अल्प काल में ही जन्म, जरा, मरण रोग, और शोक रहित परम 
पढ़ मोक्ष को पाता है । इसको प्राप्त करने के लिए उद्यम करो। 
अन्य सव उद्यम से क्या लाभ ? सर्वे संयोग के अंत में दारुण 
वियोग होता है। सुरेन्द्र और असुरेन्द्र को भी नष्ट करने वाली 
मृत्ु मब के पीछे पडी हुई है । शरीर रोगों का घर है और 
राज्सी जैसी वृद्धावस्था सबका पीछा पकड़े हुए है । विषय 
और प्रमाद का परिणाम अत्यत दारुण है आदि सममझ कर 


आत्म कल्याण के लिए संयम धर्म की निरंतर पालना करनी 
चाहिए। 


यह सुन धनदेव को संयम का भाव उत्पन्न हुआ। बह 


बोला[ः--- 


'सगवन्‌ ) आप यथार्थ कहते हैं । बड़ा उपकार किया 
आपने, मुझे; सन्‍्मति-दी । में साता-पिता को अनुसति लेकर 
आता हूं। मुझे सी भागवती दीक्षा देकर जनुग्रहीत कीजिएगा। 


देवानुप्रिय ) धर्म के काये में ढील नहीं करना चाहिए । 


आप यथा कहते हैं।” कह कर धनदेव घर गया और 
आग्रहपृजेक माता-पिता से चारित्र लेने के लिए अलुमति 
सांगने लगा। माता-पिता ने उसे बहुत सममाया और संयम 
की कठोरता चतलायी, किन्तु घनदेव अपने निश्चय पर अटल 
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रहा। तब श्र हो ने कहाः-- 


चिटा; में तेरे आत्म कल्याण सागे सें अंतराय नहीं करता 
कितु यौचन वय की यह विचित्र अयस्था है, इस्ठ्रियां का दमन 
दुष्कर है, संसार वृक्ष का बीज अनंग उत्पन्न होता है, और 
मनोहर विपयादि आकर्षण करते हैं । ऐसी अवस्था में दीक्षा 
कितनी दुष्कर हो जाती है. १ तू इस पर गंभीरता पूर्वक खूब 
सोच समम ले । 


#पित्ताजी | अन दि काल से भयों भयों में भटकते हुए इस 
जीव को न यौवन है न घुढ़ापा । अविवेक ही योवन है| बृद्ध 
जन भी यहां लोकनिन्दा को न देख बविपयव्य अपनी आत्मा 
को विढंवना में पटकते हैं । श्वेतवालों को काले बनाते है। 
पारद आदि के रसायन का सेवन शारीरिक सामथ्य के लिए 
करते हैं। अपनी वय सी कम बतलाते हैं । विकारशील हो 
कृत्रिम साथनों का सेवबन करते हैं । शरीर, आयु की क्षण 
भंगुरता या जन्मांतर की चिन्ता भी वे नहीं कर पाते | 


दूसरी ओर तरुण भी श्र तन्नानी, विबेकी, होते हैं। लक्ष्मी 
की चंचलता, संसार की अप्तारता, विषय की दारुणता, प्रमाद 
की भीएणुता, ओर मत्यु की भ्र््ंररता जानकर पाप के छेतु 
से ढर कर चारित्र को शुद्ध अन्तःकरण से पालते हैं । 
इसलिए यौवन धर्माचरण में कत्तई बाधक नहीं है । आरि 
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भवेक प्रकार से माता-विता को संसारकी वास्तत्रिकता चतला कर 
पन्तेव ने माता पिता की अनुमति प्राप्त करली | उसके मात्ता 
की भावना बढ़ी, उन्होने भी दीक्षा लेते का निश्चय किया। 


महादान देना झुरू क्रिया और जिनालयों में अट्ठाई महोत्सव 
किये। 


शुभ दिल उत्तम मुहूर्त में माता-तिता एवं अन्य कई सलुष्यों के 
भाय घनदेष ने श्री य्योधराचाये के पास महा भगवती आहंँती 
दीज्ञा विधिपूर्वक स्वीकार की । 


संयम, तप और ज्ञान की उपासना में काल चीतने लगा। 
धन्मुनि सूत्रधर गीता बने, क्रिया कलाप में कुशल बने, 
और चैराग्य के अतिश्य से एकाकी विहार की प्रतिसा स्वीकारी । 


वे प्रथ्यी को पत्वन करते हुए अकेले ही अप्रतिबाद विहार 
फेरने लगे। 


इन दिलों घनश्री प्रकट रीति से ननन्‍्दक की पत्तनि बत कर 
कौशांबी में रहती थी । 


धत्षश्री ने धन को समुद्र में गिरा दिया, और हृढने पर 
भी जब घनदेव नहीं सिला तब नन्‍्दक घलश्री के बश हुआ। 
ज्ली और विपुल घन के लोभ ने डसे मूढ़ बना दिया था। धनदेव 
तथा उसके पिता के किये हुए उपकार को भी बह भूल गया । 
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सुझम नगर के बदल दोनों ही कौवबी में आये। वहीं आया 
निवास स्थान बनाया | अपना नम समुद्रदत ग्ख व्यातार 
व्यक्षसाय करता हुआ नसन्‍्दक बनश्री के साथ यवच्छ सुखप्रवक 
ग्हन लगा । 


धनमुनि भी झ्रामानुआरम एकाफ्ी विडार करते हुए करोशांत्ो 
में आये | डचित समय पर गाौचरी क्रा निकल और योगासुय्ोग 
धनश्री के घर में प्रवेश किया। धनश्री ने उन्द्र पढचान लिग्रा। 
बह चक्रित हो कुद्ध वाल न पायी, वनमुनि प्री्ध लौट गये। 
धनकश्री न सोचा -- 


अभी तक नहीं मग ? बढ़ यागिनी की ऑपब और 

समुद्र की गढ़गई एवं जलजंतु भी इसका कृुद्ध नहीं कर सऊेते । 

भी पहचान लिया होगा, तम्ी ता जीत्र ही लौट गये। 

बढ साच उसते अपनी दाली से कहा.-- तू इस श्रमण का 

पीछा कर उनका स्थान देख आ, थे कहां ठहरे हैं ? यह खुनते 

ही दासी धनमुनि के पीछे लग गई | यवाचितर आहार अद्ाग॒ 

कर मुनि लग बाहिर झआमदेवता के उद्यान में पहुँच । साल 

समय दाली लोटी और स्थानादि के संत समाचार धनश्री से 
कद् सुनाये | 


कपट पद थनश्री न पृजापा एकत्रित क्रिया | न॑दक को 
कहा (तुम व्याविश्रस्त थ तब में देवी पृज्ा की मानता मानी 
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थ्ी। अत' मैं नगर देवता की पूजा करने जा रही हू। रात 
पहीं रहगी | यू' कहकर ढो सेवक और उस दासी का साथ 
ले उसी उद्यान में पहुंची जहां धनमुनि ठहर हुए थे। वहां 
एक वृक्ष के लीचे काउसग्ग ध्यान में स्थित धनमुनि को देख 
उन्हें मारने के उपाय सोचने लगी। उद्यान के समीप ही काष्ठ 
से लदी एक बैलगाड़ी पड़ी थी | उसका पहिया टूट जाने से 
गाडीवाला वेल को ले गांवों मे चला गया था। अबेरा भी काफी 
हो गया था । धनश्री ने सोचा “इन लकड़ियों से धन को 
जला दू'। देवता की पूजा आरती आदि हो जाने पर दास 
दासी आदि सव भोजन-प्रसाद पाकर सो गये थे ! 


सध्यरात्रि के समय धनश्री सावधानी से उठी। ध्यान में 
भगत मुनिवर के चोौतरफ लकड़ी जमा कर उसमें आग लगा 
दी और अपने स्थान में आकर लेट गयी । 


कुछ ही क्षणों म आग की लपटों ने मुनिवर की काया को 


बेर लिया । मुनि अत समय जान आत्म साधना में जागरुक 
बने। 


बे वन्य हैं जो मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं, वहां उन्हे तो 
कर्मंवध का कारण नहीं, किन्तु वे अन्य के कर्मबध में भी सिमित्त 
भूत नहीं बनते। मेरा तो छुछ नहीं जलता, किंतु यह कोई 
जीव मेरे निमित्त से दुर्गेति में जायेगा । यह शरीर तो आगे 
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या पीछे जताया ही जाता परस्तु श्री जिनवचन को ज््मो 
नहीं पाया वह ठुख समुद्र से निकल ही नहीं पतते। मेरा के 
गत्रु नई है, म॒ुके! किसी मे बैर नहा । नमों अरिहिता 
आदि कहते हुए, धनमुनि के श्राण निकल गये और वे मदा३ 


कर ऋद्धिग 


(मातवें) देबलोक में पनचह सागरोपम की आठ वाले 








न्नलत 


देव हुए । 
प्रात काल धनश्री ठास-द्ामी को लेकर घर को चली मी, 
मार्ग में बुफ्ी हुई आग और अस्थि देख दास दासी आदि वा 
लगे-- अर, यहाँ ठो वे मुनिराज ध्यान धर रहे थे | उनीं 
क्या हो गया ९ 
धनश्रा। बोली-- अपने को क्या पता | चलो चुपचाप | 


१ 


कक *+। 


है. अीद अधि  “अ 


अ०-_-_..4०.. 


यह सुन ढासी को संशय उत्पन्त हुआ। पनैठानी ने / 
मनिका पता लगाने को भेंज्ञा था। अर्थ रात्रि को यह * 
मे उठकर कहीं गई भी थीं। वाद में प्रकाश भी देवा 
जाने क्‍या हुआ होगा १ इस दुष्टा ने मुझे; मुनि का पता: 
क्यो भेज्ञा ? महापराप कार्ये में सियोग क्रिया । घनभ्री' 
घर पहुचे । 
इतने म उस उद्यान में वह गाडीवाला आया। अपनी ४ 
का यह भयंकर दुरुपयोग देख उसका सारा शरीर * 
रूगा। उसने राजा से यह सव बदृतान्त निवेदन किया 
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भी क्रोधित हुआ और दण्डपाशिक #ो आज्ञा दी कि तुरन्त 
ही मुनि के हत्योए को खोज र्कालो । व्ण्डपाशिक ने देवी 


के पुजारी को पृद्ठा कि 'कल संध्या या रात्रि को यहां कौन * 
आया था १ 


ध्यरां कोई भी नीच या दए्ठ पुर॒प-स्मी नहीं आये । सात्र 
भमुद्रदत्त की मगृहिणी पृजा निमित्त आयी थी और रात भर रही 
१।। ये लोग तो कुलवान है। एसा कार्य वह नहीं कर सकती ।? 


यह सुन दण्ड पाशिक ने सोचा न आज अप्मी है न 
विश 

: पेतुढंशी, फिर यहां रात रहने का क्‍या कारण है ९ यह सोच 

. ईह समुद्गदत्त (नन्दक) के घर आया | हार पर आकर बोला-- 


साथवाह्‌ पत्नी हैं क्‍या ९ यह सुन दासी आयी। दण्ड 
पाणिक को देख वह घबरायी और पूछा “क्या काम है ९ 


दासी की व्याकुलता देख दण्डपाणिक ने ढांटते हुए पूछा, 
भरे, पापिली ९ मुनिका हत्याकाण्ड भूल गयी क्‍या ९? 


व्याकुलल और भयवज् विना विचारे दी दासी बोल उठी'- 
आये स्वामिली ने मुझे! सुनिका पता लगाने मात्र को भेजी थी। 
और में कुछ भी नहीं जानती 7? 


यह सुन दण्डपाणिक की झांका पुष्ठ हुईं। बह वोलाः-- 


पमुन्द्री ९ भय वी शंका न कर । सच सच कह दे, क्‍योंकि 
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पाप ज्यादा समय तक छिप नहीं सकता । क्या कारण थी 
उत्तका पता लगाने का ९? 


दासी बोली (आये ९ वे श्रमण कल मध्यान्ह बाद यहां 
भिज्षा के लिए आए थे । वे भिज्ञा लिए विना ही शीत्र लौट गये। 
स्वामिनी ने मुझे! कहा, मंजरिका ! श्रमण कहां ठहरे हैं! 
पता लगा और शीत्र निवेदूल कर । मैंने पता लगाया और 
निवेदन किया । 


ध्वहां जाकर श्रमण की चंदना, सेवा, उपासनादि किये ! 
पतहीं आये ? मात्र चरिडका की पूजा की ।? 


यह सुन दण्डपाशिक की शंका और दृढ़ हुई। उसने सीधा 
ही घर में प्रवेश किया और धनश्री से कह।:-- 


धुम्हारे पर मुनिहत्या का आरोप है। चलो राजसमा में 
चलना पड़ेगा।' यह सुनते ही घनश्री का शरीर थरथर कांपने लगा 
और वह प्रृथ्ची पर गिर पड़ी । 


जन-समुदाय एकत्रित हो गया, सब लोग घनमश्री की निन्‍्दा 
करने लगे | नंदक वहां आया किन्तु परिस्थिति की गम्भीरता 
देख भाग गया । राजपुरुषों सहित ढण्डपाशिक घनश्री एवं 
दासी को ले राजसभा में आया। 


'यायालय द्वारा धनश्री को काशव्स में डोलां गया। ग्राम 
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देवी के पुजारी, दासी, मंजरिका, एवं बैलगाड़ी वाले आदि की 
भाज्ञी से धनश्री पर आरोप सिद्ध हो चुका था किन्तु सीतिमान्‌ 
राजा कहने लगे--- यह कुलवती नारी ऐसा दुष्कर्म नहीं कर 
सकती | इसके पति एवं पिता आदि का पता लगाओ | 


समुद्रदत्त (नन्वक) को बहुत खोजा गया कितु कहीं पता नहीं 
चला | सुशर्म नगर में राजपुरुषों को भेजा गया। वहाँ घनश्री 
के पिता पूणंभद्र और धनदेव के पिता वैश्रमणु के साथ बातचीत 
आदि से पता चला कि बह कुलटा दोनों कुल को कलंकित 
करने वाली है एवं उसके पति दीक्षित हो त्यागी बने हैं । हो 
सकता है, छुट्टा ने उन्हीं का नाश किया हो । छुछ दिलों 
में राजपुरुष सुशर्म नगर से एक लेख लेकर लौटे । उसमें 
लिखा थाः-- मेरी एक पुत्री धनश्री है, जिसने कुल को कलंकित 


फेर हमारे उज्ज्वल यश को मसी से पोत दिया है लि०- 
पृणेभद्र ४ हु 


इन सब अमाणों से न्यायशासत्री ने कद्दाः--प्यह नारी 
पिशाचिनी से भी ज्यादा दुष्ट है ! क्‍योंकि निसंशय यह ऋषि 
घातिनी है। फिर भी नारी समझ न्याय देवता इसे मृत्यदरड 


नहीं दे सकते । अतः इसे सहाबिडंबना पूर्वक देश फी सीमा 
के बाहिर निकाल दिया जाय ।' 


धनश्री के बाल काटे गये मुद्दकाला किया गया और गधे 
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पर बिठा विढवना पूर्वक नगर के सुख्य २ मार्गों में घुमाते हुए 
सामा पर छोड़ दिया गया । 


च 

जंगल में अनेक क्लेश, भूव-प्यास, वस्ों का अभाव) 
शीत-गर्भमी आदि अनेक आत्तक सहे | अंत में एक दिन उसे 
सर्प ने डस लिया और बह मरकर तीसरी 'नरक में गई । 
जडां साल मागरोपम की आयुष्य स्थिति है 


पंचम भव 


ज्ञ 2052 ४. ज्ञ 
य आर [वजय 
काकन्दी नगरी मे ससतेज नाम के न्यायप्रिय राजा राज्य 
केसे थे। उनके रुप-लावस्य और गुणान्विता लीलावती नामकी 


भवोग सुन्दर पटरानी थी । जय- और विजय नाम के दो 
है थे। जय वडा और विजय छोटा था । 


जयकुमार बय सें दी बड़ा नहीं था किन्तु गुणवान्‌, उदार, 
सरन दाक्षिस्यवान, इयाह्लु एवं दीघे दटा सी था । इसके 
विपरीत छोटा भाई विजयकुमार अवगुण का भण्डार, स्तरार्थी, 
कपटी, निलेब्ज एवं क्र र स्वभाव का था। जयकुमार का युवराज 
पद उसे हमेशा शल्य की तरह खटकता था । दोनों भाइयों 
ने जास्र व शासत्रासखत्र विद्या को अहण करते हुए युवावस्था में प्रवेश 
किया । राज पुत्रियों के साथ उनका पाणिग्रहण हुआ । 


महाराजा सूरतेज की झूत्यु हो जाने से जयकुमार को 
विधियूवेक रोज्यारुद कर महाणजा घोघधित किया गया। 


महाराजा हो जाने पर भी जयकुपार में गये के स्थान पर 
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नम्रतादि गुणों ने विस्तार पाया। तथाय्रि उनका प्रताप छुओं के: 
लिए असहय रहा | । 

राजा जयसेन को विजयतनेन अत्पवंत्र प्रिय था किस्तु विजय 
सेन जयसैन को देखना भी पसन्द नहीं करता था मौर न 


उसके गुणा की प्रशसा नहों सुन सकता था। अस्वजित प्रवाह 
+हे 


से समय चितने लगा | 


अपने कुछ साथियों के साथ राजा जयसेन एक बार नगर , 
सा 96:+# ] | कि! हे 
के एक उद्यान से गया । बहा उन्हें सनत्कृुपार नाम के आचार 


देव के दशन हुए । यौवनवय, सुवीग सुदर तेजस्त्री शरीर, 
सुबन सोहन रुप, चंद्र की तरह शोतज्ञ बदन, अश्ृसी मथुर . 
वाणी आदि असावारणनता को देख राजा बड़ा प्रमुद्धित हुआ। 
मुनिमण्डल को वित्नम्न बंदना कर आचाये थी के उपदेश को 
सुनते बैठा । आचाये देव की मनोमुग्धकारी उस चाएी पर 
उसे अतीव प्रतीति एवं प्रीति उत्पन्न हुईं। उसको आत्म-भूमिं 
में वैराग्य के बीज पड़ गये। वह धर्म पाया, क्रतकृत्य हुआ । 
श्र्मे की, त्यागियों को प्रशंसा करता, तथा अपने को भाग्यशाली 
मानता हुआ अपने महल में आया। राज्यकार्य करते हुए भी उसका 

चित्त नित्य उदासीन एवं बेशग्य वमित रहने लगा। प्रतिदिन 

प्रवचन, श्रवण से श्रद्धा संबेग पुष्ठ होने लगे। एक मास बाद 


आचार देव मुनि मंडल सहित वह से अम्यत्र विद्दार कर 
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ये। वयसेन पर धर्म का गहर( रंग लग गया था। 


राजा जयसेन की कीर्ति ज्यों ज्यों बढती गयी, तो स्यों 
विजयसेन की इष्यों एवं दुर्वुद्धि भी वृद्धि पाने लगी । बह 
राज प्राप्ति के लिए पडयन्त्र करने लगा । एक बार उसने राजा 
उयसेन को राज्यश्रए कर कारावास में डालने की योजना 
वनाई । उसके जैसे स्वाभाव वाले स्वाथोन्ध और लालची 
गुष्यों को अपने पक्ष में लेकर समझाया किः-- 


.._ राजा क्तेब्य का पालन नहीं कर पाता, क्योंकि वह घर्मे 
| शदोंग ले बैठा है। बड़ा दुयालु बन बैठा है; और दिन प्रतिदिन 
भपराधियों की रुंख्या बढ़ रही है, क्योंकि राजा दुष्टो को 
भी कठोर दंड नहीं दे पाता । राज्य भडार को अपना सममत 
क्‌ घसे के नाम जहां तहां धन वह! रहा है; जिसका कोई फल 
पहीं। यह धर्साचारय के ढॉग का शिकार वन छुका है। इसमें 
॥ राज्य चलाने की कोई योग्यता नहीं है. । इत्यादि समझा कर 
। ग्मने अपना पक्ष सुदृद्ध किया और जयसेन के छिद्र देखते 
| लगा। राजमाता लीलावबती को इस घात का पते चला और, 

बह ज़यसेन के पास आ कहने लगी'--* 


अं जकत्कलाम- 'ध३+क-०चक-+०++. किक जनक. 
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ग्रह 
4 


जैटा तू' तो गुणवान्‌ और योग्य है; तनें कुल की कीति 
' फो घढाया है। प्रजा में घर्म और नीति क। सींचन कर उन्हें 
सुझी एवं समृद्ध चनाया है।। तेरी प्रशंसा दृश दूर तक फेल रहीं 
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है । सारा परिवार तुमसे अत्यंत संतुष्ट है, कितु एकमात्र विजय 
सेन को तुक से स्नेह नहीं है | भाई होकर भी उसकी यह 
स्थिति है। आगे क्‍या पता क्या होगा ? 


माताजी ] आप व्यर्थ चिंता क्यों करती हैं। विजय को 
सुक पर आंतरिक प्रीति है । मात्र लड़कपन है, और अभी 
उसकी वय भी कितनी है १ छुछ वर्ष से ही वह समभदार 
और प्रौढ़ वन जायेगा । जयसेन का यह उत्तर सुन राजमाता 


बोलीः--- 


बेटा, और तो सब टीक है किन्तु अब वह राज्य प्राप्त करने 
के लिए अनेक प्रकार के पड़यंत्र रच रहा है । 


ओहो; तो वह कौनसा कुकर्म कर रहा है ९ यदि वह राज्य 
सम्हालेगा, तो उसमें प्रौढता और दक्षता भी आयेगी | मुझ पर 
भी उसका उपकार होगा, क्योंकि राज्य संचालन से मेरी आत्म 
कल्याण की आराधना में बहुत ही विष्न उत्पन्न होते हैं। मेरी 
तो इच्छा ही नहीं थी, फिर भी मुझ पर राज्य भार थोण 
गया है। 

नही, वत्स | नहीं !| बिना योग्यता के अधिकार नहीं मिलता 
यदि मिल जाए तो ठहरता नहीं है और यदि ठहर जावे तो 
सर्वनाश करता है। मैं तो यह कहने आई थी कि उसे युवराज 
घोषित कर दे। जिससे वह संतुष्ट रहे और राज्य विरोध के 
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कुंचक्ा से अपने आपको चचाये। 





माताजी, सही तो यह है कि सें राजा वन रहना नहीं चाहता 
मुझे राज्य की आवश्यकता भो नहों है और दबजय को राज्य 
के प्रयोजन है. तो उसे राज्याभिषिक्त ही क्‍यों न कर दिया 
जाय। मुझे! तो इससे अतिहपे ही होगा । 


जरे जय ) तू अत्यंत सरल ही रहा। राज्य चलाना कोई 
खेल तदीं है। उससे रॉज्य'घुरा का वन नहीं होगा । न वह 
इस योग्य ही है और न ऐसा करना उचित ही है। 


आप चिंता न करें। कार्य आपड़ने पर मलुयण्य अपने आप 
दत्त हो जाता है। अनुभव होने पर कठिन काये भी सर्रल ह 
जाते हैं | 

अत में एक झुभ दिन को राज्य छोड़ जयसेन ने विज्यसेन 
को राज्यासिषेके सहोत्सव सहित राजा चनाया। राज्य भार से 
मुक्त होने से जयलेल का सन प्रफुल्ल और घर्मष्याक में अधिक , 
मन रहने लगे।.... 





हत्यारा सहोदर 


आमोनुगप्राम अम्नतित्रह विहार कर भठ्य जीबों का उपकार 
करते हुए आचार्य श्री सनत्कुपार काकद्री नंगरे में पधारे। उनके 
आगमन से सारी नगरी में धर्मोल्लास छा गया। वे क्या आये 
मानों साज्ञात्‌ धर्म ही आगयाथा। जग्रतेत के आनंद की तो 
सीमा ही न रह | उत्तका वेरग्य वृद्धि पाया। कर्मों का जाच 
शियिल् हो गया । पयक्रम उद्देलित होने लगा। जयतित ने- 
संयम स्त्रीकार करने का निश्चय कर जिनालग्रा में महोत्मत 
आरम्भ किये और राजसभामम नएराजा वे सामंत आदि को कहाः- 


जगत में सर्व वस्तुओं का अब्रसान बुरा है। अंत में- 
सबका जियोग और खत्यु अउश्यंभावा है । राज्य दुर्गत्ति में 
ले जादे वाला पदारय है. मतुष्प्मत्त और भगवान जिनेन्‍्प्देव 
का वचन अतोत दुर्वभ है के यह सत॒क कर आल्मद्वित हद । 
प्रमाद न करना-। पिताजी ने बढ़े लाइ-से प्रज्ञा का पालन किया 
है, अपः कोई उपद्रव में मी पिताजो को याई न करे, इस तरहेँ 
से प्रजा का पालन करना, चालवबेटा नहों करना, जैसे पिताजी 
ने और मैंने राज्य छोडा है बैसे हो योग्य अविएारी प्राप्त होने 
पर तूभी राज्य छोड़ आत्मकल्याण की भावना अमर रखना | 
इस तरह नग्रे राज्ञा को हितशिक्ष। देकर जयमैन सामंतादि 
को फहने लगेः-- 
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आप लोगों के आधार पर ही राजा-प्रजा का कल्याण 
अकल्याए आधारित है । आप वैसी ही प्रवृत्ति करे जो विवेक 
. से युक्त हो। पिताजी की कृपा के अनुरुप हो। धर्म और चीति 
मे ओठ प्रोत हो। राजकुलकी कीर्ति को बढ़ाने एवं राजा तथा 
जाके दोनों भवों को सुधारने में उपयुक्त हो। मैं तो अब 


व्ससंतार से भी मुक्त हो सहा भागवती आहँति दीक्षा 
अगीकार करना चाहता हूं । 


यह सुत् सत्री, सामंतादि सब सनुष्यों फी आंखें अश्न 
पूरे हो गई। वे बोलेः--महारज ) आपके बिना कया लोक 
और परलोक १ आपका शासन सदैव हमारे सस्तक पर रहेगा। 
पमम में हम कैसे अन्तराय कर सकते हैं । 


उसी समय राजमाता ने भी दीक्षा लेने का अपना निश्चय 
बताया । चुद्धि सागर मंत्री आदि अनेक राजपुरुषों ने भी 
महाराज के साथ चारित्र लेने का निश्चय किया | 


एक शुभ दिन राजा जयसेन अपने सकल चैसव एवं 
भोग सामग्री का त्याग कर, साता एवं मंत्रिजनो सहित, अर्थीजन 
को महादान देते हुए, रथ में बैठ दीक्षा लेने को चले। 


राजमागें से जाते हुए उन्दें देख 'अदो सहा पुरुषार्थ १ 
आहो सह पुरुष योग्य आचरण, अब काकन्दी अनाथ हो गयी, . 
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>> जन स--जननिननी ननननती तीन कटी की भनल नमन 3 
है 


प्रयज्या लेने का यद काल ही नहीं है राजा ने प्रथम व में 
ही महात्याग का पथ लिया ।! आदि अनेक प्रकार के वोल 
वालते हुए नर नारी आंजों से आंसू तथा हाथो से पुष्प मोदी 
आदि बरसाने लगे। 





कुछ ही देर में सब तिनन्‍्दुक उद्यान में श्री सनत्कुमाराचा्य 
के पास आये और साता एवं मत्री सासन्तादि सहित जबसेन 
ने विधिपूर्वक दीक्षा प्रहण की । 


कुछ समय ठहर कर सब मुनियों को वदतादि कर काऊदी 
दासी नर नारी अविरत आंसू बदाते हुए वापस नगरी की ओर 
लौटे । आचाये देव भी अपने परिवार सहित वहां से अन्यत्र 
विहार कर गये । 


जय राजर्षी गुरुनिश्नाय से श्र ताशभ्यास करने लगे | कुछ है 
वर्षों में वे सहा विद्वान हुए। निरतिचार संयम पालते हुए अपन 
जीवन सार्थेक करने लगे । 


विजयसेन सोचने लगा'--राज्य मिला; कितु सारी प्रजा 
जयसेन के त्याग और ज्ञानादि की प्रशला करती थकती ही 
नहां है। उसे में मारने की सोच ही रहा था कि वह त्यागी 
चन गया यह सोच उसने जयराजर्मी को मार डालने के लिए 
दो मनुष्यो को तैयार किया। वे दोनों राजर्षी को मारने गये, 
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. किसु 'गुनिशें मारना सद्यापाप है. झह सोच वे वापस आये 
और हें मार ढाला' इस प्रकार भूठ बोल कर राजा को 
प्रसन्‍त किया । विजयमेन ने उन्हें बदले में खूब द्रव्यादि दिया। 


कुछ समय पश्चात जय राजर्वी ने राजा और प्रजा को 
प्रति बोध देने की इच्छा से फाफन्दी नगरी की ओर. विहार 
फ्िया। राजा विजयसेन और प्रजा को यह संदेश मिला ) 
सामंतादि राजबर्ग एवं प्रजा को अत्यन्त आनन्द हुआ परल्तु 
विज्यसेन के क्रोध की सीमा न रही । भजा सहित राज परिवार 
जय राजर्षी के प्रवेश उत्सव की तैयारी करने लगा । विजयसेन 
न उत्त मनुष्यों को घुलाया--जिन्‍्द सन का घात करने भेजा था) 


'भरे, सच कहो ) उस दुष्ट को ठुमने कदों सारा £ 

देव ९ नंदिवद्धान सन्निवेश में । वह हमने एक अ्रमण 
से पूछा, राजर्मी कहां है. ! उन्हान कहद्द, नागदेव नाम के शून्य 
उद्यान में ध्यान धर रहे हैं. । वहाँ अपर था तथा केश एवं 
अलकार रहित होने से हंस पहचान नहीं पाये । वहीं उनका 
नाश किया । 


पृटस स्व 


मार्यवान धररप 


विद्या, वैभव पिलास और वीरता की राजधानी जैसे 
साकंदी नगरी में सज्जनों का सेवक और दष्ठों का काल 
कालमेघ नामक न्यायप्रिय राजा राज्य करता था । 


उसी नगर में बन्धुदतत नामके एक नगर श्रोष्ठी रहते थे; 
जो सकल श्रेष्ठ मंडल में मूधन्य, राजमान्य घमिष्ठ एवं 
धनवान थे । 


उनके समान कुल-रुप-वैभव और नम्र स्वभाववाली हारप्रभा 
नामकी सुन्दर पत्नी थी ) धर्माये कार्यो की सेवना में उनके 
दिन आनन्द में व्यतीत हो रहे थे। 


जयसेन (गुणसेन) का जीव आनत देवलीक से अत्यस्त 
सब को सोग कर आयध्यपूण होन पर हारप्रमा की कुक्ति में 
झुभ स्पप्न से सूचित पुत्ररुष में उत्पन्न हुआ | योग्य समय में 
नम होने पर उत्सब सनाये गये एवं उसका लास धरणसेन 
रबखा गया । लाड़ प्यार को पाता हुआ वालक बढ़ने लगा! 
बड़ा होने पर कलाचाये के पास पढ़ने भेजा गया। 
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हत्यारा सहोदर 


( पृष्ठ ११३ का अवशेष ) 


तुमने किसी अन्य का नाश किया, वह दुष्ट तो यहां आ 
रहा है। अच्छा, जाओ कह कर विजयसेन प्रवेश महोत्सव की 
तैयारी का अभिनय करने लगा। 


सारी काकन्दी नगरी हर्षोन्मत्त हो रही थी। राजर्षी जयमुनि 
का शाजपरिवार एवं प्रजा ने अति उमंग से स्वागत किया ) उनके 
आते ही चारों ओर घर्मोत्साह छा गया। 


प्रवचन के बाद विजयसेन जयमुनिके पास बैठा । भुनि चोले- 
राजन्‌ ! अति मूल्यवान आयु यू' ही नष्ट हो रद्दी है। सब श्णी 
सुस्त के अभिलापी और दुख के ह्पी हैं | किन्तु धर्मोचरण क्रिए 
बिना सुख नहीं मिल सकता और पापाचरण छोड़े बिना दुःख 
टल नहीं सकता। धर्म से इच्छित पदार्थ की प्राप्ति सौभाग्य, 
आरोग्य और विपुल भोगों की प्राप्ति होती है। 


के + बह 
अतः घमम का अवलंबन करो, मेत्री को धारण करो, नाशवान्‌ 
संपत्ति को शुभकायें में लगाओ और सर्च जीतं के साथ प्रेम का 
चर्तीव करो ! 


यह सुन विजय सोचने लगा--कैसी मीठी वात करता दे 
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+ह, किन्तु आज़ मैं इसको छोड़ने वाला नहीं। यह सोच वह 
हि ने 
पट पवंक बोला--भगवन्‌! आप सत्य कहते है। आपकी 


आाबा अग्राण है। जब से आपने दीक्षा स्वीकारी तब से मैं यह 
भव धर्मोचरण कर ही रहा हूं। 


भद्र। वहुत्त अच्छा करते हो। धमं के सिवाय जग में अपना 


भोर कोई सहारा नहीं । 


कुछ देर तक मुनि उपासना कर विजय वापस राजमहल में 
लौट आया । सन से सी किसी का घुरा नहीं चाहने वाले जयमुनि 
पर विज्ञय को पूर्व॑क्ृत क्लिष्ट कर्मीलुसार हे ष आया और उसने 
निश्चय किया कि आज रात को जयमुनि की जीवनलीला पूरों 
कर ही देती है। 


घोर अंधेरी रात्रि में विजयलेन छझवेश में कुछ सलुष्यों को 
साथ ले जहां जयसेन मुनि ध्यान सग्न थे वहां आया। उन्हे 
देखते ही उसकी क्रोधाग्नि प्रज्ज्बलित हो उठी। पाप वासना में 
डूबे हुए उसने तीत्र कम परिणति से आक्रांत हो तलबार निकाली 
और एक ही मटके में सहासुरनि का सस्तक शरीर से अलग 
कर दिया। 
गंसीर आशय वाले, विशुद्ध मेत्री वाले, अचल ध्यास वाले, 
आरीर पर भी ममता नहीं रखने वाले, लिन वचन में र्मसे 
डाले प्रायः नप्ट पाप बसे वाले, शुद्ध लेश्या बाले--मुन्ति भगरदत 
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पमता पूवंक देह छोड़ कर नव में देव लोक में महा ऋद्धि वाले 
देव बने । 





विजयसेन हर्षितहों अपने महलमें लौटा। सबेरे अन्य मुनिओं 
को पता चला | सारे नगर से ढुःख छा गया। अन्य मुनिगण 
इसे पाप की परिणति एवं कर्स की विचित्रता समम कर वहां से 
चल दिए और आचाये सनत्कुमारजी को सब वृत्तान्त कह सुनाया 
आचार्यजी इस पर दु.खी स्वर मे बोले--कर्म के लिए कुछ भी 


अकरणीय नहीं है । अत सदा सावधान रह संयम पालन मे 
लोन रहो | 


कुछ ही दिनों चाद विजयसेल अनेक व्याधियों से आक्रांत 
हो गया । राज महल, सम्रद्धि के ढेर, रमणीय रमणियों, विस्तृत 
परिवार और सुख सज्जा के अनेक साधन होते हुए भी वह 
असहाय दो, मरणान्तिक असहनीय बेढना से दुखी दो बालक 
की तरह रोने लगा। 

मैंने 'जय को मार डाला! सात्र इसमें ही कृतायता का अनुभव 
करता हुआ बह दुःख पूर्वक कुत्ते को खत्यु से मरा और महाधोर 
चौथी नरक में उत्पन्न हुआ। जहां दस सायरोपम का आयुष्य 

| डीता हैं । 


8 
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इधर विजय सेन (अग्नि शमी) का जीव नरक की तीज चेदना 
सह आयुपू्े कर अनेक भ्रों में भटक कर सत्कर्म करके उसी 
आदी नगरी के कार्तिक श्रेष्ठी नाम के धनादय सेठ के घर 
पुत्री रुप में उत्पन्न हुआ । अत्यंत सुन्दर होने से उसका नाम 
लक्ष्मी रकखा गया । क्रमशः वह. श्ुवन सोहन यौवनावस्था को 
प्राप्त हुई। क्मंयोग से एक दिन घरण और लक्ष्मी लग्नप्नथी 
से प्रथित दम्पति बने । धरुण को लक्ष्मी प्राण से अधिक प्रिय 
थी। किन्तु लक्ष्मी अन्य पुरुषों के साथ घरण की तुलना कर 


भुमे योग्य पति नहीं मिला! ऐसा बिचारती एज सदा असंतुष्ट 
रहती थो। 


एकबार धरण नगरमें लीलापुबेक रय चलाता जारहा था। तद 
एक संकीण सार्ने में धसण और देवनंदी के रथ आमने सामने 
आ गये । दो रथ साथ में निकल सके ऐसा वह भागे नहों था । 
स्थ को पीछे हटाने के लिए दोनों में से कोई भी तत्पर नहीं 
था | विवाद बढ़ने पर एक पृद्ध अ्ररि ने दोनों को रथ पीछे 
इटाने का निर्णय देंते हुए कहाए--अरे ९ घनवान के बेटे हो 
इसलिए घमंड करते हो । किन्तु कभी एक पेसा भी कमाया 
है ९ यह सुन दोनों उदास हो गये किन्तु इठवश दोनों'नेंप्रण 
फिया कि एक ये में जो अधिक द्रव्य उपाजेन कर लायेगा 
उसका रे पीछे नहीं हटेगा | कई श्रष्ठियों की साकी में दोनों 
के पॉच पांच खद स्वर्ण सुद्राए ली और व्यापार योग्य पंदाये ले, 
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दोनों ही सार्तबाह बने और कमाते के लिए/एक ने डउत्तरापथ् की 
ओर तथा दसते ने प्रवें देश की ओर प्राण किया। 


जा हज ए£ 


लक्ष्मी दीखनते में लक्ष्मी जैसी थी किन्तु बड़ी स्पेच्छाचारिणी 
और मायावित्ी थी । अपली इच्छाए' यहां प्रण नहीं ते यह 

मसमम उसने भी घरण के साथ चलने का आग्रह. किया | धरण 
भी उसे साथ ले चलने को सहमत हो गया | . 


रा ६ 
९4 


निरन्तर प्रयाण करते हैए सार्यगति धर्ण ने एक :वर्ने 
निर्केज भें गंगनगांमिनी विद्या से, स्व॒लित नविद्याव€ से माग 
में आपत्तियों से रक्षा करने ओ्रोग्य कोई विद्या प्रदान “करते 
की प्राथना की ! बिद्यावर ने धरण ,को. बग संवानक' आपब 
देते हए कहा--है उपकारिय ? कैसा भी गहरा «घाव हईं'गा। 
यह ओऔपब लगाने से आीजत्र ही रूमने लगेगा! यह्‌ कह टैस कुएडज 
विद्याथर चला गया | धरण सार्थ के साथ आगे चला; 


ररै 


कला 


, एक नरभक्षी सिंह की काशसेन साम के, पल्लीपति (जुगुली 
जातिका नायक) ने सारा। मरते सरी सिंह ने ऐसा पंत्रा सारा 
कि कालसेन के सिर के पिछले हिस्से की सारी चमड़ी तथा मांस 
नष्ट हो गया। सूछि त कालसेन को मरा समझ उसकी गभवती 
पत्नी भी जल मरने को इठाग्रद्दी हुई | सारा समुदाय आतंकित 
एवं दु्ट बर्वे था-। इतने से वर्ण वहां साथ सहित - जा, पहचा | 
इस विप॑स॒ परिस्थिति में उसने पानी मयवा-कर जीव चमड़ी 
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* पूवें खान पर जमाकर ऊपर से औपधि का लेप कर दिया । 
पड़ी सीदर में ही कालसेन स्पस्थ होने लगा । स्वस्थ होने 
/ ९ फलीपति धरण से बोला -- 


६ ३: बट कर 
शो कै भहापुरुष | इस जीव का सबसे ज्यादा अपने प्राण प्यार 
5 है। तुमने मेरे प्राण ही नहें। मेरी पत्ती और उसके गर्भस्थ 


नैशु के भी आए वचाये हैं । आता दीजिए मैं आपका क्या 
कोय करू | 


यदि तुम यह समझो हो कि आ्राण से बढ़कर कुछ नहीं 
भविष्य में किसी के भी प्राण का हरण नहीं करना, ऐसी 
पतिज्ञा आप करें | मै इसी से प्रधन्‍न द्वोऊ गा । 


मं प्रतिज्ञा करता ह कि जीवन भर प्राणी हिंसा नहीं करु गा । 


'वन्यवाद', कद कर धरण ने आगे की ओर ग्रयाण किया 

प्रयाण करता हुआ चह आयास सन्निबेश में आया। 
'पहां कुछ दुण्डपाशिक (राज पुरुष) एक मंलुष्य को चध स्थान पर 
ले जा रहे थे । साथथीघिपति धरण को देख वह मनुष्य बोला'-- 


पमैं महाशर निवासी सोरिक नाम का चण्डाल हू। चोरी 
नहों की फिर भी ढुभीग्य से चोर बनाया गया हू। मुझे मरण 
की उत्तवी चिता नहीं जितनी कि अपने कुल के पू पुरुषों द्वारा 
उपाशित कीति रक्षा को चिन्ता है । अत हे महा पुरुष ) मेरी 
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गा करे में तुम्हारा रणागत हूँ ) 


यह सुन धरण उसको राज़ सभा में लें गया। वहां राज 
मे ब्रृततांत कह खुनाया एवं सूल्यवान मुक्तामाला राजा को भेः 
कर चण्टाज़ को छुड़ाया | उस नगर में कुद्र व्यापारिक कीये 
कर धरग अचलपुर नाम के सहा नगर में आया। साहसपृ्वक 
व्यापार करते हुए उसने चार महीने तक बढ़ी क्रय-विक्रग 
क्रिया | पुण्योदय से बढ़ां प्रचुर द्रत्य उपजन क्रिया ! आय व्यय 
देखने मे ज्ञात हुआ कि एक करोड द्रव्य खर्चे आदि निकाल 
कर बचा है| उसे अब स्वद्रेश लोटने की इच्छा हुई । 

माऊंदी नगर के योग्य पदार्थों का संचय कर उसने स्परेश, 
प्रति प्रस्थान किया | ! 


हठबञ कमाने निकाला था, किर भी बढ़ सदा परोपकारी' 
एवं बस कार्येफे करने से भी तत्यर रहता । कहीं धन का तो कहीं: 
समय का त्याग करने में उसे किचित भी गलानि नहीं होतीं 
थी | लद्षमी को यह सत्र पसंद नहीं था, बह तो सदा अपने 
मन बहलाने में ही व्यस्त गहती । 


सांग में घरण को अत्यन्त कष्ठां का भी सामना करना पडा । 
एक बार उसका सारा ही साथ लूट लिया गया। बह लक्ष्मी 
के साथ जगल में जहां तहां भटका परन्तु स्तर कठ उठाकर भी 
लक्ष्मी को कभी कष्ट नहीं होने दिया | फिर भी लक्ष्मी चोरों 


भाग्वान धरण ११६ 





यम मई 
ह साथ हो गयी । सोये हुए घरण पर चोरी का आरोपे आया । 
उप मोरिक चरहाल को धरण ने बचाया था उसी ने घरण 
शे प्राण दण्ड से बचाया । लक्ष्मी के गहने आडि उतार चोरों 
उमड़ी बुरी दशा की । घरण को लक्ष्मी की चिता हो रही 
रे, तंगल में उसका समागम हुआ ) घरण ने अपनी वीता 
अगावी | लक्ष्मी ठ:ख का अभिनय करती बोली'-समे चोरों 
| तूट लिया है। 


है धरणु चोला---भेरा सव लूट गया; उसका मुझे उतना ढठख 
ऋी हुआ जितना तेरे वियोग का हेओ । दोनों ने वह रात 
नन्द्‌ में वहां चिताई। शबरपति की सहायता से उसे अपना 
् साथे चापस मिल गया )। जवरपति ने हाथी के कुभस्थल 
$ इलन्‍न होने वाले मुक्ताफल, लेंगे लबे हाथी दांत तथा उत्तम 
प्री गाय के चामसर धरण को दिए.) अनेक सगरो में ऋ्रय- 
विक्रय करता हुआ घर्ण वापस माकंदी मे आया। श्रेष्टि जनों 
परै उसने कहा-- पहले भेरे साल और द्रव्य की सही किम्म॒त 
फर लो, बाद में नगर भवेश करे गा । 


गिनने पर सवा करोड़ द्ठ्य की माल एवं द्वव्यादि का 
लाभ घरण को हुआ ऐसा लिणीय हुआ और घरण का सम्मान के 
साथ नगर में प्रवेश करवाया गया ) 


देवनदी सात्र दृब्य कमाई में ही ध्यान रखता था। किसी को 
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पर वह भी स्वदेश लौटा। उसने सोचा इतना द्रव्य तो तीन 


हा भि , 
देला तो दूर रहा, आप भी पूरा खाता नहीं था। अवधि पूर्ण ह | 
| 

बे में भी धरण नहीं कमा सकेगा | । 


देवनंदी को आया सुन श्रंष्टि जनों ने उसके द्वव्य की भी. 
गिनती की । उसे अधेकोटि द्रव्य का लाभ हुआ था। सबने । 
कहा इसने भी अच्छा धनउपाजेन किया है फ़िंतु घरण को तो एक| 
कोटि का लाभ हुआ है। तथा कई उत्तम वस्तुए' भी वह लाया, 
है। यह सुन देवनंदी वहुत लज्ञजित हुआ। सब ने धरण को कहा- 
ठुम्त अपना रथ पहिले निकालो ? 


धरण ने कहा--छोड़ो जी, उस वांल चेष्टा मे अब क्या 
रफ्खा है ? धरण सुख पूर्वक रहने लगा। तथा दानादि शुभ कार्य! 
मे द्रव्य को उदशरता से लगाने लगा । कुछ समय वाद धरणं 
फिर सार्थपति वना | क्रय विक्रय के अनेक पदार्थों को एकत्रित 
कर वह लक्ष्मी सहित फिर अर्थोपाजेन के लिए परदेश चला। 
वैज्ञयन्ती नगरी में व्यापार करते हुए उसने अपरिमित द्रव्य प्राप्त 
फ्रिया। अब उसे द्वीपातर जाने की इच्छा हुईं। एक वडा जल- 
पात मोल लेकर अनेक पदार्थों से उसे भर दिया तथा झुभ मुहूर्त 
में अर्थियों को दान देकर और समुद्र की पूजा कर उसने जल 
मार्ग से द्वीपान्तरों की ओर व्यापारार्थ प्रयाण किया। 


| 


ब्न--्ल्य्य्श मसल कल 
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द्वीपांतरों मे भ्रमण कर घरण ने केवल धनोपाजेन ही नहीं 


किया अपितु दानादि परोपकार कार्यों में भी उसने अपने धन का 
सदुपयोग किया । * 


दुष्कर्म के योग से एक वार समुद्र में तूफान आया। यानपात्र 
से भगदड सच गई। यानपात्र में कुछ छोटी * नौकाएं भी हुआ 
करती हैं। मौका पाकर धरणसे आखें बचाकर लक्ष्सी कुछ द्वव्यादि 
ले कसी अन्य पुरुष के साथ एक छोटी नौका लेकर घरण को 
वहीं छोड, छिपकर निकल भागी । चिंता और व्यस्तता में धरण 
को इसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। क्योंकि सभी अपने- 
अपने रक्षण के लिए प्रयत्न कर रहे थे। अनेक प्रयत्न करने 
प९ भी जब यानपात्र वश में नहीं आया और टेडा हो व गया, 
तब एक सोटे लकड़े के आधार पर धरण टिक कर लकड़े के 
साथ ही बहने लगा। उसको सब से ज्यादा चिंता लक्ष्मी के 
बारे में थी। दर से यानपात्र को लुढ़कते देख लक्ष्मी प्रसन्‍न हुई । 
लक्ष्मी किनारे आ सुबदन नामके युवक व्यापारी के पास रहने 
लगी। छुछ दिनो वाद धरुण सी उसी किनारे आलगा और सामा- 
न्‍य वारिज्य द्वारा समय व्यतीत करने लगा। वह लक्ष्मी की खोज 
में सी रहता था। पुण्य योग से उसे हर कारये में लाभ ही लाम 
होता था ! स्वर्ण द्वीप की मिद्दी धरण कोसामान्य दामों में सिल 
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गई । उसका अनुमान था कि इस मिट्टी में शोधन करने से कुछ 
स्वणी अवश्य निकलेगा । भाग्यवश तपाते ही वह मिट्टी स्वणे बनने 
लगी | घरण ने इस मिट्टी की ईंटें बनाई । ईंट ढालने के सांचे 
में “घरणु” ऐसा नाम लगवा देने से सब ईटों में “घरण” नाम 
अंकित रहता था। बाद में नाम वाले दोनों हिस्सों को जोड़कर 
अग्नि में तपायी। ईटों के मध्य में नाम होने से बाहिर कुछ भी 
दीखता नहीं था । ऐसे सैंकड़ों सुबणं संपुट बनाकर बह समुद्र 
किनारे आया। योगानुयोग सुबदन नामक युवक व्यापारी भी 
लक्ष्मी सहित यानपात्र ले वहां आया | धरणने सुबदन के यानपात्र 
द्वारा स्वदेश लौटने का सुबदन से निश्चित किया। यान मे 
सामान चदढ़ाकर जब घरण यातपात्र में चढ़ा तो वहाँ लक्ष्मी को 
देख वह आश्वचये चकित एवं हर्पित हुआ | लक्ष्मी भी धरण को 
देख रोने लगी और चोली-- हे आयेपुत्र । आपके वियोग मे 
में आधी रह गई । आपकी बहुत खोज की किन्तु कोई सफलता 
नहीं मिली । अंत में इन सज्जन के यानपात्र द्वारा माकन्दी 
(स्वदेश) लौटने का विचार कर यहां आई हूं। भाग्योदय से 
यहां आप मिल गए है। मुझे! इसकी बहुत प्रसन्नता है । 


लक्ष्मी ने अपने ये भाव ऊपरी दिल से ही प्रकट किये थे 
अन्तर में तो उसे धरण को देख आश्चर्य, दुःख एवं क्रोधादि 
भाव उत्पन्न हो रहे थे। कपट भाव से ऊपरी अभिनय कर वह 
सुबदन को कहने लगी--- 
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ये भेरे पति हैं, मैं इन्हों की खोल में थी, आपके सहयोग से 
मुफे मेरे नाथ मिल गए । 


सुवदून सी अवसरोचित व्यवहार करने लगा और बोला -- 
उच्चो हुआ आप मिल गए। मेरे सिर पर एक बहुत बड़ा बोझ 
जे उत्तरदायित्व आ गया था, वह आज हल्फा हो गया। 


समय पर यानपात्र में सब की समुद्र यात्रा शुरु हुई। लक्ष्मी 
तो धरण को हृदय से चाहती ही नहीं थी। खुबदन ही उसे 
जयंत प्रिय था। सुबदन को लक्ष्मी का लावण्य एवं घरण का 
धन अत्यन्त अभीष्ट था । एक अंधेरी रात को अवसर देख 
सुबदन और लक्ष्मी दोनों ने मिल कर घरण को समुद्र में फिकवा 
दिया । 


चैसव और बिलास से मच सुवदन तथा लक्ष्मी धरण को 
सबन्‍्तर सूल कर निःशंक हो समुद्र यात्रा करते हुए देवपुर आये | 

चहाँ समुद्र किनारे पर घरण को देख उन्हें अपन्ती आंखों पर 
विश्वास नहीं हो रहा था | घरेण यान में प्रविष्ट हो उनके पास 
आया और उनकी कुशल क्षेम पूछने लगा। सुबदन तथा लक्ष्मी 
घरण को दखना भी नहीं चाहते थे; फिर भी ऊपरी प्रेम व्यवहयर 
दिखलाते हुए प्रतन्‍्तता पुजंक कुशलता पूछी | तथा आपके बारे 
में अतिचिंतित थे ऐसा अभिनय पूषक कह--- सुबदन अपने 
कार्य में लगा ! लक्ष्मी ने कहा-- 
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नाथ ! अचानक ही मुझे; निराघार छोड़कर आप कहाँ चल 
गए थे ? मैंने आपका ऐसा क्‍या अपराध किया है ? जो मुमे 
बार वार इतना तरसाते हो । 


भोला धरण यह सुन गद गदर हो बोला-- 


सुन्दरी । तू मुमे प्राण से भी अत्यन्त प्रिय है। तेरे लिए मैंने 
कितने कष्ट सहन किये हैं ? यह या तो मेरी अंतरात्मा जानती है; 
या परमात्मा ही जानते हैं । प्रथम बार अपना साथ लूट लिया 
गया और अरण्य अ्रमण करते तू' भूख-प्यास एवं श्रम से व्या- 
कुल हो मूछित हो गई थी तब मैंने तुके मेरी बाहु की शिग 
(नस) चिरकर रक्त पिलाया था। ऐसी कई बातों का तुमे पता 


भी नहीं है । 


यह सब सुन “आप कितने अच्छे हो? कहते हुए लक्ष्मी घरण 
को प्यार करने लगी। और पूछा-- 


आपने मुफ्त उत्तर नहीं दिया कि आप कहां चले गए थे ९ 


धरण बोला--यानपात्र में मैं निद्रा में था उस समय क्‍या 
पता क्या हुआ, में समुद्र में जा गिरा। 


अरे भगवन | यह केसे हुआ ? आश्चर्य और दुःख का 
अभिनय करती हुई लक्ष्मी वोली-- 


यह तो मैं भी समझ नहीं पाया। थका हारा मैं डूबने ही 


नारी का प्यार १५४ 


क्नज्अ्ड्_ल_त्ज्ज  त 5:55... _.2+० ०४७ >ंन+ नल सन लक ज रन न्‍जालट 


वाला था कि आकाश मार्गसे जातेहुए हेस कुडल नामक विद्याधर ने 
मुझे उठा लिया। पररपर हमने एक दूसरे को पहचाना। मैंने 
उसे विद्या साधन में सहायता की थी और उसते मुझे प्रणसंघा- 
नक ओऔीषधि दी थी, पता है न १ 


लक्ष्मी बोली-- हां, फिर 


उसने मुझे कई उत्तम रत्न दिए, और यहां देवपुर में ला 
कर छोड़ दिया। क्‍योंकि स्वदेश लौटने वाले फो यहां अवश्य 
आना ही पड़ता है। मैं प्रतिदिन तुम्हारी खोज में यद्ां आया 
जाया करत था ! आज मेरे भाग्य जागे और तेरा संगम हुआ । 


आपने बहुत कष्ट देखे । यहां कह्दां ठहरे हैं ९ 


मैं यहाँ टोपाशादह नामक श्रेष्टी के यहां ठद्दरा हुआ हूं। 
ये बहुत सउज्जन एवं दुयालु पुरुष हैं। मेरे रत आदि भी वहीं 
पड़े हुए हैं। 


सुबदन की योजनानुसार खंध्या का भोजन समुद्र तट पर 
ही बनाया गया। फ्लो के रस और आसव में चंद्रदास मदिरा 
मिलाकर लक्ष्मी ने घरण को पिला दी। थोड़ी देर में हो धरण 
का सिर चकराने लगा। वह वहीं लेट गया और उप्की चेतना 
भीरे घीरे मंद दोने लगी। उसी समय लक्ष्मी ने घरण के गले 
में फंदा डाला। धरण यह सब देख रहा था किस्तु श्रतिकार 
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हर मम 
करने की उसमें चेतना नहीं थी। इतने में लक्ष्मी और सुबदन 
न मिल कर ररपी को बल पूर्वक खींचा। खीचने ही धरण 
गहरी मूक से मरा सा हो गया। उसे मरा समझ खुबदन ने 
उसे समुद्र किनारे पटक दिया और लक्ष्मी सहित यानपात्र में - 
बठ आगे की ओर प्रस्थान कर दिया। 








न 
टोपाणाह ते धरण की खोज में अति प्रातः काल ही मनुष्य 
भेजें। उन्हाने रे. में पडे हुए धरण को देख शीतोपचार किया | 
घरण हाश में आया और जिसे वह अपने ग्राण से सी अधिक 
चाहता मानता था; उस लक्ष्मी के बारे से सोचता हुआ वह 
टोपाशाह के यहां आया । टोपागाह ने पूछा, कल कहाँ चले गए 
थे १ संध्या सोजन को भी नदी आये ? पत्नी का पता लेगा ९ 


यह सुन घरण ने सारे समाचार कह सुनाए। घरण के 
मना करने पर भी दुष्टों को दण्ड मिलना ही चाहिए! कह कर 
त्रे राजा के पास गए। तुरंत ही त्वरित गति वाले यानपात्र हारा 
शगजपुरुष सुबदन को जल पोत सहित ले आए और लक्ष्मी सहित 
उसमे राज सभा में उपस्थित किय । 


उसे गज़ा ने पूछा--साथंवाह पुत्र! सच बताओ यहद्द धन 
(सुबण इ दा के संपुट) क्रिस के हैं ९ 


प्रभु, यद्द मेरी कुलपरंपरा से सेरे पूर्वजों से अर्जित हैं । 


नारी का प्यार श्र्७ 


० न पट पक वन लिन गम 


और यह तरुणी ! 
' जी यह मेरी पत्नी है। । 


सुबदन का उत्तर सुन टोपाशाह लाल आँखें कर वोल उठे 
मदन्तर असत्य। धन और नासि दोनों घरण के हें। 


यह सुन सुबदन बोला-- अजी) अपूर्च ज्योतिषी दीखेंते है. 
आप | कौन धरण ) मैंने तो यह नाम भी आज ही सुना है। 


राजा बोले -धरुण कौन है ! उसे यहां उपस्थित करो | घरण 
: बुलाया गया। घरण को रखते ही लक्ष्मी और सुबदन का हृदय 
घड़कने [लगा । भय की रेखाएं मुख. पर स्पष्टत: >ऊँलकने 
लगी । ५ | । 
राजा बोले--सुन्दरी तुम इस धरए को पहचानत्ती हो *. 
वह बोंली--अन्नदीता ! बिलकुल नहीं पहचंनेती । न्‌आज 
में पहले कहीं देखे ही हैं इन्दे !! ' कस मे जप 
राजा ने धरण से पूदा--यही है न तुम्हारी भायो ९ 
, देव, आपने इसका उत्तर खुल दी लिया है, थी किसी समय 
पत्ती, पर अब नहीं दे । 34,092 
न & _7  तम्हारे परे मु गे इसकी र 
अच्छु७ यह सुवर्ण संपुठ ड हैं, तो इसकी संख्या 
बताओ । राजा के ऐसा पूर्नेपर घरण बोला-- 7 ' 
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चल न्‍ 


बजमयारी-2अम-मीनमीयरिननी जमीन 


मुझे पता नहीं मैंने इसे बनाकर गिनती नहीं की । 


तुम्हारा माल और तुम्दें संख्या का पता नहीं ? अच्छा, 
सुवदन ! तुम बताओ यह संपुट कितने हैं १ धर 

देव ! मैंने गिना नहीं । पूर्वजों के समय की हैं। यह सुन 
राजा ने कहा अब इसका क्या उपाय ? न्याय केसे करु'। 





धरण ने कद्दा राजन! मुमे कुछ नहीं चाहिए। १तनी और 
धन इसे ही ले जाने दो । मुझे! अब इन दोनों की आवश्यकता भी 
नहीं है। 


अरे, बड़ा दाता बन रहा है। मेरी वस्तु है, इसे मैं,न ले 
बाऊगा तो कौन ले जाएगा ९ 


यह सुन टोपाशाद बोले-- देव ! घरण भूठ बोले ऐसा नहीं 
है। यह महाघूत शिरोमरिण और यह नारी कुलटा ज्ञात होती 
है। दिव्य किया जाय तो अभी पता चले। कौन सच्चा और 


कौन मूठा । 


यह सुन धरण बोला--यदि श्रेष्ठीजी का आग्रह ही है तो 
दिव्य के बिनो अन्य भी कई उपाय हैं सत्या सत्य निराकरण के । 


सब -योल उठे 'क्ष्या है; जल्दी कद्दो!। 
सब संपुट में मेरा नाम खुदा हुआ है। 


नारी का प्यार १२६ 
सर प ल ० सनकनपले 
सुबदन बोला-- असत्य । देव | आप उन्हें मंगवा के देख़ 
प्कते हैं। कुछ देर में ही राजपुरूपाकुओ सुत्रण संपुट लेकर वहां 
कं । ज्व उन पर. कोई नाम :नहीं दिखा-तो राजा ने घर्ण 
कह[-- ई 


कहां है नाम १ 


७०५७००५२०१५०० जननी मन 





देव | नाम दीच में है। यह दो ई'टों का संपुट हैं। नाम 
शले दोनों हिस्सों को जोड़ दिया गया है | यह कद धरण ने संपुट 
का विभाग किया तो अंदर से 'घरण ऐसा स्पष्ट खुदा हुआ नाम 
पाया गया । यह देखते द्वी राजा कुपिंत हो बोले-- वंगर्शिकवेषधारी 
चोर १ पकड़ों इल दोनां को। इस दुष्ट को सूली पर चढ्ाओं 
और इस नारी को काला मुंह कर गये पर बिठा सारे नगर में 
धरुमा कर मेरी सीमा से बाहर निकालो तथा यानपात्रादि युक्त 
मंपूणेद्रव्य घरण को दे दिया जाय । कक 


राजपुरुषों ने दोनों को बांधा ! राजा ने घरण को कहां-- - 
है सब्जन ! और कुछ कहना है तुम्दें । 


देव यही. कददना है कि छुवदन को अमय दीजिए | मुझे अब 
पन की कोई भूख नहीं। सब पर के व्यवद्दार से विस्मित 
हुए । यज्ञा ने कद्दा-मेरे राज्य में धूर्तों को यही दण्ड है। तुम्हारी 
सहानुभावता सेद्दी इसे छोड़ता हूँ। यह कद्द राज पुरुष के साथ 
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बबम-+-ध 


मैं द्वीपान्तरों,से ३-४ दिन पूर्व ही लौटा हूँ। श्री बंघुदत्त को 
पुत्र हूं । 
अच्छा । लोग तुम्हे भाग्यवान कहते हैं । 


| “ही लोग कहते हैं। क्योंकि लोगों के भाग्य नापने का माप 
दरंड धन ही है। सच तो यह है. कि मैं धर्मकरणी से रहित 
निभाग्ये शेखर हूँ. और जीवन के अमूल्य दिनों को व्यय हीं गंवा 
कर वापस लौटा हूं । 7 ८ 


हे 
त्ज 


गंभीर मुख मुद्रा, नम्नता, ज्ञान, वचन विन्यास) योग्यता 
एवं वैराग्यादि विशेषता देखकर आचार्य देव ने धरण को भंबो- 
घिंते कियों-- को । 
हो फट ] न ५ 
हे-महाभाग ! तुम संसार स्तरूप को एवं श्री जिनेश्वर देव 
के बचन को जानने वाले होकर क्‍यों उभय लोक को बिगाड़ 
रहे हो १ यह कह आचाये देव ने धरण को धममे साधन युक्त 
मनुष्यत्व, जिनधर्म, धर्म श्रद्धा, संंयस्ादि की उत्तरोत्तर दुलेभता 
बताकर संयम की उपादेयता का उपदेश , देंते हुए उन्होंने अपना 
जीवन इस प्रकार सुनाना आरंभ किया :-- 
20. 328 है ड के का ७ 
अचलपुर नरेश जितशसत्रु राजा के अपराजित तथा समरकेठु 
नामक दो पुत्र थे। अपराजित तो युवराज था ही और समरकेतु- 
को उज्जयिनी नमरी कुमार मुक्ति के लिए दी थी । 


नियम आज अब विशशिशिशिशिशिशिधिशिलिमीविनशिकिननिनिवीकि कक आज बज ाा7२४४४४७७४ (2 


भा० अह ददतत का उपदेश और घरण फी घन्यता._ ९३३ 


विद्या 





अराज अपराज्ित एक बार युद्ध में समरक्रेतु को पराज्षित 
के वापस लोट रहे थे। तब मारे में शाह्ाचार्य से प्रतियोध पा 
जाज्ञ जेसे मायादी संसार का त्याग कर वहीं आचाने देव 
के पास दीक्षित हो सर। अल्प समय में गुरु कृपा से वे अनेक 


| गो एवं विद्याओं के ज्ञाता बने । एक चार गुरू निश्चाय से 
| विचसे हुए वे तगरा लन्निवेश में ठदरे हुए ये । 


! | दिनों आये राहुल के कतिपय शिष्य उस तगरा संनि- 
में आये। उच्चित स्वागत के बाद चिहम॒रादि ,उपछसे रहित 


अेशज्ञाता से हुआ $ यह पूछने पर उन नये आये साधुओं 
ने कहा-- 


विहार में तो कोई कठिनाई नहीं हुई किंतु उज्जयिती के 
राजकुप्ार एवं पुरोद्दित पुत्र अभद्र, प्रकृति 'के हैं। वे साधुओं 
का परिहास करो हैं तथा उन्हें अति क्लेज सी पहुँचाते हैं. 


यह सुन अपराज्षित मुनि सोचते लगे समरकेतु मेरा साई होते 

हुए भी साधुओं की कदथतना करता हैं. तो दूसरो'का क्या पूछना ! 
में जाकर उसे समकाऊ' यह सोच वे शुरु की आज्ञा ले उज्जयिनी 
"पहुँचे और गोचरी के सम्तय . (वर्मेला भ) - कह कर महल में प्रवेश 
किया। स्त्रियों ने डर कर कहा +- 


रु 


अगदन्‌ | अन्य घर जाइए । कुप्तार आपको उपसगे करेगा ! 
यह न सुन कर-वे बहुत जोर से “घसे लाभ! बोले। यह सुनते ही 
है. ध 
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राजकुमार एवं पुरोहित पुत्र ऊपर से नीचे आए। मुनि को देख 
उन्हें बड़ा आनन्द हुआ। दरवाजे बन्द कर बड़े अभिनय पूरक 
बंदन कर कहा--साधुजी थोड़ा नाचो। 


बिना वाद्य गीत के नाचने में आनन्द नहीं आता - मुनि बोले 


“सम गायेंगे बजायेंगे। आप तो नाचो” कह कर वे मखदंग- 
बीणादि बजाते हुए गाने लगे और मुनि नाचने लगे। 


मुनि बोले-- अरे, ग्वाल के बेटों | गाना बज़ाना तो पूरा 
आता नहीं और यू' द्वी पाडिढत्य बताने चले । 


यह सुन दोनों कुमार मुनि को मारने दौड़े। यह देख मुनि 
ने दोनों के शरीर की संपूर्ण संधियां ढीली कर दी। जिससे 
उनका सारा शरीर चेष्टाशून्य दो गया। न योल पाते न एक भी 
अंग को हीला पाते। द्वार खोल मुनि सत्र स्थान में आए। अनेक 
भ्रयत्न करने पर भी कुमारों की स्थिति न सुधरी तव परिवार के 
लोग आचाये श्री के पास आए और सव सम्राचार कद्द सुनाया 
और मन में लज्नित हुए। 


भपराजित मुनि बोले, यह ह्वाल मैंने ही किया है। मुमे! उन 
पर कोई ढ प नहीं है, किन्तु तुम्दारे राज्य में मुनियों की कद््थना 
दो यह अच्छा है क्‍या ९ 


प्रभु हम्र दोषी हैँ अनुप्रह करो | अब ऐसा नहीं होगा | 


धा० महद दत्त का उपदेश और घरण की घन्यता. रैदेओं 








नहीं, यदि वे दीक्षा लेवें तो में ठीक करु' अन्यथा जो ठीक 
जगे सो करो। 


साता पिता बोले-- हमारी तो अनुमति है। अब कुमारों फो 
पूष्ठना चाहिए पर बे तो मुह भी खोल नहीं पाते । 


लो मैं चलता हूं, कद्दू कर मुनि भी उन के साथ महल में 
आए। मात्र मुख का भाग ठीक कर दोनों कुमारों से पूल्ला-- 


मुनि की कदर्थना स्त्ररुप कर्मवक्ष का यह तो पुंष्प मात्र है, 
'फल तो जब नरकादि में जाओगे वहां मिलेगा। यदि तुम्हें पश्चा- 
त्ताप होता हो, तो उस कमेवृक्त के लिए तिद्ण कुठार स्वरुप 
प्रश्नज्या स्वीकार करो । तब मैं इस उपद्रव से छुड़ाकर परलॉक 
की साधना में निरल्‍्तर सद्दाय करूगा। | - 


हमें स्वस्थ कीज्िए। हमारे दुष्कार्य से हमें अति लज्जा आ 
रही है। माता पिता की अनुमति दो तो हम चारित्र द्वार आत्म 
कल्याण करना चाहते हैं । ' 


दोनों कुमारों के ऐसा फहने पर उनके माता पिता बोले--- 
हम सहमत हैं। तुम्दारी इच्छा दो तो हम क्‍यों अंतराय करें। 


दोनों के माता पिता - फी अनुमति दोने पर दोनों कारों को 
स्वस्थ कर उन्हें विधि पूतक दीक्षा दे, गुणबान तथा विद्वान-बनाये | 
कर्मंबश एक बार पुरोदित पुत्र को विचार आया कि हमें बला- 
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आ गया। इस पाप की नितल्‍्दा आलोचना किए विना ही वह 

आयु पूर्ण कर, ईशान देवलोकमें देव उत्पन्न हुआ और दिव्य भोग 

में जीवन का काल व्यतीत्त करने लगा। .., । 


- » बहां उसके शरीर की क्रान्ति क्षीण, होती हुई देख उसके 
च्यवन ( आयुपूर्ण ) होने के ढिन समीप सम देवांगनाओं तथा 
देवादि मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया | 


: देवाआयु पूर्ण होने का काल जानकर उसे बहुत ठुःख हुआ | 
उसके परिवार ने भी उसका साथ छोड़ दिया। यह देख उसने 
सोचा मेरा मानना ही भूठा है। चल, भगवान पद्मनाम को 
पूछ, कि मैं कहां जन्मूगा तथा मुझे! धर्म की प्राप्ति होगींया 
नहीं ? यह सोच पूवंविदेह में विचरते भगवान के समीप जा 
उसने भगवान से उक्त अश्न पूछा । इस पर भगवान पद्मनाम 
ने फसमाया-- 


तू भरत क्षेत्र की कौशांवी नगरी में जन्मेगा; किन्तु तू दुलेभ 
बोधि है क्योंकि पूर्व भव में भी झुमे! बलात्कार से दीक्षा दी' 
ऐसा सोच तूने शुरु पर छप किया था। अतः बहुत श्रयत्नों के 
बाद बड़ी कठिनाई से ठुमे बोध प्राप्त होगा। इस प्रकार कह 
भगवान ने उसे उसका खारा पूवेमव कह सुनाया । अपना पूर्व 
भव सुन्र बह सोचने लगा--च्षणिक शुरद्द प का यह विपाक ! 


आ० अहदु दत्त का उपदेश और घरण की घन्यता. ३४ 
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भगवान वोने यह थोडा ही है। हमें इस लोक के उपकारी 
ते भी बहुमान की दृष्टि से देखना चाहिए; तो जो परलोक 
भव परम्परा के उपऊप्ती हैं उत्तकी तो बात ही क्या है ९ 
देव मिथ्यात्व तथा अज्ञान को दर कर उत्तम क्रियाओं में लगाते 
, निरंतर सद्‌ ग्रेरणा कर आत्म संपत्ति के उपाजन में आगे बढ़ाते 
हैं, ओर जन्म, जरा, मरण, रोग, ,शोकादि से छुटकारा दिलाकर 
मसार दुःख से छुड़ाकर शास्वत मोक्ष का सुख डिलाते हैं! 


भगवन्‌ मुझे! कौन बोध देगा ९ 





आगासी भव का साई “मूक ही तुके चोध देगा। उसका नाम 
तो अशोकदत्त है किन्तु दूसस नाम मूक) प्रसिद्ध है । 


प्रभु ) यह नाम केसे प्रसिद्ध हुआ | 
भगवान चोले सुन-- 


 क्ौजांच्री नगर से तापेंस नाम का एक श्रष्ठी रहता था। 
जो अस्यंत धनी होते हुए भी व्यापार काये नहीं छोड़ता था। 
दाोनादि धसे करते हुए भी आरेघ्यान वश मर कर वह अपने 
घरके पासही सुअर वन जन्मा। भूमि आदि देख उसे जाति स्मरण 
ज्ञान उत्पन्न हुए। एक वार उसी के (पृथवे जन्म में तापस श्रोष्री) 
के श्यद्ध दिन पर उसी की नौकरानी ने बिल्ली द्ारा संस ले 
चले जाते पर उसे दी सारकर झुन ढाला। जिसका श्राद्ध हो रहा 
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ँ 
आमंत्रित उसे ही चबा गए ९ 


सूअर मरकर पुनः अपने ही घर के समीप वाली भूमि में 
ही सपे बना और पुनः घर के लोगों से मारा गया 4 मर कर वह 
अपनी पुत्र वधू की कुक्षि से पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ | उचित 
समय पर उसफा नाम अशोक दत्त रक्खा गया! नौकरानी; 
पुत्र वधु को एवं पुत्र को देख उसे जाति स्मरण ज्ञान उत्तन्‍न 
हुआ। पुत्र वघु फो मां एवं पुत्र को पिता कैसे कहूं ? यह सोच 
उसने संसार फो धिक्कार देते हुए बोलना छोड़, सदा के लिए 
मौन धारण कर लिया। अतः सब उसे मूक (गूगा) कहने लगे। 
इस प्रकार मौनावस्था में द्वी उसे बारह वर्ष बीत गए। एक बार 
चार झान के धारक मेघनाद नाम के मुनिवर वहा पधारे | मूक 
के उद्धार हेतु उन्होंने सुमंगल नाम फे मुनि को मूक के घर भेजा 
एवं यह श्लोक उसको सुनाने को कद्ा-- 


तावस ! किमिणा मूणच्वएण ! पराडिवज्ज जाणिऊ' घम्मे । 
मरिजूण सूअसेरग, जाओ पुष्तस्स पुत्तोत्ति ॥ 


हे तापस भ्रष्ठी इस मौन प्रत का क्‍या फल है ? अथीन 
कुछ नहीं। अत' झबं धर्म को स्त्रीकार कर । बिना धर्म धारण 
करने के दी कारण सूअर, सर्प और पुत्र का पुत्र रुप तेरी अवस्था 
हुई । 


सुनाकर मुनि न उनसे कहा-- मुझे गुरुजी ने यहां भेजा 
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है। यह सुनते हो मूक वोला-- गुरु मद्दाराज कहाँ है 


मुनि बोले हक्रावतार चेत्य में! । दोनों फी बातें सुन सारे 
परिवार को आश्चर्य हुआ । 


मुनि के साथ मूक और उसके पीछे उसका परिवार सथ 
शक्ावतार चैत्य में आए और गुरु महाराज को वंदन किया | 


आचाये देव ने सब को 'धर्मेलाभ'” की आशिष दी । 
प्रमु | आपने मेरा वृत्तांत केसे जाना * 


भद्र | ज्ञान से ज्ञाना। अहो ऐसा ज्ञान महान है। ज्ञान का 
 भविशय बोलता हुआ तथा प्रशंसा करता अशोक दृत्त बह्दा बेठा | 
'गुरुराज़ के उपदेश से वह प्रतिबोध पाया किन्तु उसका मूक 
नाम ही प्रचलित रहा । यही मूक तुमे: प्रति बोधेगा। यह सुन 
१ह देव कौशांदी में मूक के पास आया तथा उन्हें खारा बृतांत 
“है सुनाया । उनका हाथ पकड़ कर कहा में भावि जन्म में आप 
श छोटा भाई बनकर जन्मूगा तब आप किसी भी भ्रकार से 
मुझे घर्म मार्ग में प्रवृत्त चनाइयेगा । 


मूक ने कहा मैं पूर्ण यत्न करु गा। 


नव देव सूक को बैताढ्य पर्वत पर ले गया और वहां सिद्धा- 
यतत की यात्रा करा कर कह्दा- मुमे! यह सिद्धायतन और यह 
कुंडल बहुत प्रिय हैं। यह ऊुडल यहां स्थापन करता हूं। इसे 
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ट्रे अन से आपको मेरे पूत्र भत्र का स्मरण ओर धर्म की प्राति 
होगी। यह कह मूफ़ (अ ग़ोकदत्त ) को एक दिव्य मशि दि 
हर देव ने कहा यह साि जहां ज्ञाना हो बद्ां ले जाकर आपस : 
स् स्थान में लाने का सामथ्य रखती है। किन्तु यह एक बार 
ही काम करेगी । इसके साम<थ्य से तुम मुझे इस प्रदेश में लाना. 
जिससे मुझे धर्म की प्राप्ति होगी । ' 


अजोकदत्त हाग यह सव स्प्रीकार करने पर देव मूक कों 
पुनः कोयांवी छोड़ स्वस्थान चला गया। आपूरपृर्ण दोने पर वह ै 
देय बम्घुमती ( अग्रोक की मात्रा ) का कुक्षि में उत्पन्त हुआ।। 
माता को शरद काल में आस खाने का दोहद हुआ और वह; 
'न मिलनें से बह प्रतिदिन सूबने लगी | यह देख लोग कहने लगे 
कि यदि दोहद ( मनोरथ ) प्र न होंगे तो यह मर जाएगी। 
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सात्म्नेह से मोहित हो अश्ोकदत्त ने सोचा इस ऋतु मे 
घताढ्य पवत बिना और कहीं आम्र सिलेंगे नहीं। यदि चढ़ांसे आम 
लाने हेतु इस मणि का यदि अभी उपयोग कर ल' तो यह मर्णि 
दुबारा काम नहीं देंगी और मैं गर्भस्थ भाई को सिद्धायतन' 
ण्ब्र कऋडल बताकर प्रतिवोध नहीं। करा सकूगा। फिर विचारआर्यो 
6 यदि माता का स्पास्थ्य ठीक नहीं रहा तो गर्भ की कुशलता 
भी कैसे रहेंगी ? तीर्थकषुर भगवान का कहा कभी असत्य नहीं: 


हां सकता। यह सोच दिव्य मगि द्वारा आम्रफल लाकर दी 
। 


आ० अहद दत्त का उपरेश और धरण की धत्यता. २४१ 
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पू् किया। योग्य समय पर वालक उत्वन्त हुआ और ड़सका 

नाम अहृदुदन रक़त्खा गया। कद वड़ा होने पर अशोक़दत्त- 
उसे प्रतिदिन जिन मंदिर एवं उपाश्रय ले जाने लगा । तथा मुनि 

राज के चरण से वंदनादि कराने लगा। किन्तु ज्ञिन मंदिर में. 
जाने पर अहृद दत्त प्राय. रोने लग जाता, उसे यह रूव रूचता 

नहीं था। बड़े होने पर उसे अब्गेकंदत्त ने चहुत उपदेश दिया 

तथा पूर्व भव॒ का सारा बृत्तांत कह सुनाया फिर भी अहदू दत्त 

को धर्म सार्ग पर रुचि उत्पल्त नहीं हुई । अह्ो कर्स परिणति ! | 
यह सोच अश्नोक्रदत्त ने तो दीक्षा ले आत्मकल्याणु किया। तथा 

अहदू दत्त ले चार वन्‍्याओं का पाणिआरहण किया अर विषय 

विलाप्त में छूब गया। 


निरतिचार संयसपाल अशोक सुनि देव लोक में, देव उत्पन्न 
हुए । अह दुदत्त को भाई के देहान्त से चहुत शोक हुआ। 


यहां देव वते अशोकदत्त के जीव को ज्ञान उपयोग से पूरे 
भव का ज्ञांन हुआ। उन्होने विचार किया विषयादि में डूबा हुआ * 
अहंदृदत्त वातो से धममं नहीं पायेगा। यह सोच देव ने उसके 
शरोर से अतेक व्याधियाँ उत्पन्न की। अहंदुदत्त से यह बेद्ता 
नहीं सही जाती थी। अनेक बेदों से भी जब व्याधि का उचित 
निद्रान नहीं छुआ तो वेदलावश सरने की ठान अहंदूदत्त ने 


+ हा 


कहा 
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मैं मरना चाहता हूँ! चित्रा जज्ञाओ, मुफे से बेदना सहन 
नहीं होती | यह सुन सारा परिवार रोते लगा एवं चार पल्लियाँ 
मृछित हो गई। इतने में वह देव वेद्य का रू धार ए कर वहाँ 
आया और बोलने लगा-- अरे भाई, यह घमम वैद्य आया है.। है, 
कोई व्याधि ग्रस्त, मैं सर्वे व्याधि का नागक हैं । 


यह सुन अहृदुदत्त के परिवार ने आदर सहित्र उन्हें बुलाकर 


कहा “जो मांगोगे सो देवेंगे, किन्तु तुम अहदुदत्त की समेत 
शधियों दूर करो। 


अजी आप क्या दोगे? मै द्रव्यलोलुप नहीं हूँ। मैं तो धर्म 
पच्य हू | अच्छां, इसकी व्याति महा भयंकर और कष्ट साध्य है । 
अतः पथ्य संपूरतया पालना पड़ेगा। ' 


आप जैसा कहोगे वैसा ही करुगा। अरे बाप रे, यह दुःख 
तो सहन नहीं दोता- अहँदूबत्त बोला)... 


देखोजी ! चिल्लाने से व्याधि का नाश नहीं होगा। औषघ 
का सेवन और अपंण्य का त्याग करना पड़ेगा। 


ओ मारे, मर गयारे। मैं सबकरू गा। मुझे शीघ्र सस्थ करो । 


अरे घबरा नहीं अभी स्वस्थ करता हूं ! सुनो, पथ्य यह 
पालना है कि मिथ्यात्र का त्याग, प्राणिमात्र पर दया, सत्य 
भाषण करना बिना दिए कुछ लेना नहीं, ब्रह्मचर्य का सेवन 


आ० अह दूदत्त का उपदेश और धरण की धन्यता १४३ 
“रबी, परिग्रह का त्याग करना और रात्रि को (भोजन नहीं। 
भम्पक्ल की सम्हाल, ज्ञान चरित्र का सेवन, जिनवुचन अब, 
निध्याय सूत्र अथे अज्ञन आदि में प्रमादाचरुण करना नहीं। - 
झपाय्ो की-भदता प्रयत्न से प्राप्त करनी। पर्व॑त, उद्यान, बनादि 
भें वास करना। आरम्भ छोड़े देना। ऐसा करने से हे देवानु 
प्रिय [ तेरा भव॑ सब का रोग सष्ट हो जायगा | यह सुन अहदुंदत्त 
ञफा पा र कहने लगा-- मरने से तो यह अ्रमण धर्म ही उ्तम 
भाग है। 


यह सुन अहँद्दत्त चोला--- अरें यह तो स्त्यु से भी कठिन 
फार्य है, पर क्या करु' ? मुमे शीघ्र स्वस्थ करो। 

अभी स्वस्थ करता हूँ।' किन्तु मैंने ' कहा उसमें प्रमाद न 
करेला यह कह कर उसेते छ्ुुकार 'फुफ्कारंदि करना झरूं किया. । 
पोड़ें देर में ही अईदृदत के शरीर से दुगन्व निकलते लेगी ओर 
चह स्वस्थ हो गया । 2 


अप 8 जल ४ आर ॥ 
वृर्स उठ | मैंने पापकर्म रुप ,व्याधि से आंशिक रुप में 
छुड़ाय। है। ह अब तू मानव . जीवन के लिए ऊल्यणकारी उत्तम 
उपायों को स्वोकार कर जिससे अन्‍्म-जरा-मख्णादि महा ठणल्ि 
मै तेरा छुटफासा हो। यह सुन लोगों ने पूछा वह कौनसा उत्तम 
उपाय है | ह॒ ह 


हे जत+ >> “आधी 


है 
ई$ - .7* 


छु 


त्नना बन 


आर] ६.27 8” हे ५ आह ली: 2 हिल 
के  ए--जिन शासन की दीक्षा। यही उत्तप् उपाय 


था9 ऋर दत्त का उपदेश ओर घरण की धन्यता श्र 


आल ली मलन पक लडकी 

पैवह पित्त 

,. व ने कहा-- यू उपचार कराते के अग्रोम्य है, क्योंकि 

ने विषय नोलुप और पुरुपाथ हीन का यथायोग्य उपचार रहा 

जिया वा सकता | , 

, अ समझात्र पर धर्स बैद्य उयचार ऋएने को «ते बार'हुआ 

वोल,-- यह्‌ अंतिम चिकित्सा है, निशेग होने ही इसे 
' ओपद के बैल्े उठा कर मेरे साथ ही चलना पड़ेगा | अबंदूरत्त 
“पे कह सब स्वीकार करने पर वैद्य ने पुन- उसे रोग मुक्त झिया.। 
रु पथ कक थेजने उठा कर अहृद्दत्त चच्च के साथ चज़ा। लोगों 
” व परिञार ने सम्रकाया क्लि अब चीच पुरुषों का सा आच- 
रण सतत करना । कक 

चिड है 
वैद्य के साथ अहेदुदत्त वोफ उठा कर चलाजा रहाथा। 

पचास वे रुपधारी देव ने माया उत्पन्न की | 


कि ला 
तीक्ष्ण कांटेयाले मार्स से वैथ जाने लगा तो अदृदुदत्त चोला- 
थको छोड़ कर कॉटेवाले कुपथ में क्यो चलते हो। 


्‌ | 
जब तू यह जानता है तो घन पय छोड़ घर क्यों चला जाता 
है यह सुन वह चुप हो गया। जागे "आम देव को,लोग पूज' 
रहे थे। फ़िल्तु जेब मूर्ति वास्म्वार सीधी रखने पर भी वारचार 
ते | है हे 
अधोमुष दो जाती थी । यह दे व अर्डृद्दत्त ने कहा-- 
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देखो इसकी अधन्यता | यह सन देव ने कह्ा-- 


जब तू यह जानता है तो ऊध्नंगति देने दाले पृजनीय मांगे 

को छोड़ कर अवोर्गात देने वाले घर को क्यों भाग जाता हैँ | 

यद्द सुन वह चुप हो आगे चजा। उत्तम खाय को छोड़ समीप 

शर्ती दुर्गन्‍्धमय अश्ुति खाते सूअर को देख अ्ईदूदत्त बोला-: 
देखो इसका अविवक 


देव बोला-- जब तू यद् जानता है. तो उत्तम श्रमणत्व को 
छोड़ अशचिमय संसारी विपयों में लुब्ध क्यों होता रहा ? 


वह चुप हो आगे चला। एक जगह अहंददत्त ने देखा कि 
एक बैल जब कोमल वनस्‍श्यति को छोड़ सूबी घास खाने गया, 
तब वहाँ खड़े में गिर जाने से उसकी हड्डियाँ दृट गयी। यह 
देख वह बोला-- 


देखो, बैल की मृढ़ता | यद्द सुन देव ने कहा-- 


यदि तू यह सममता है तो फिर और मोक्ष के सुख को छोड़ 
कर सूखे घास जेसे तुच्छ संसारी खुख की अभिलापा क्यों 
रखता है! याद रखना यदि संसारी विपयों में लुब्ध 'रद्मा तो 
नरक रूप गई में ऐसा गिरेगा कि दुःख का कहीं अंत ही 
नहीं आणप्गा । 


भा» उस प्रकार के दार्तालाप दोने पर अद्दृदूदाच को 


आ० अदृद्‌ दत्त का उपदेश और घर !ए की धन्यता.. १४७ 
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'म्न वारतिचार आया कि यह धम्रचैग्य क्या कहते हैं। ये जो 
रहे हैं वह यथार्थ है या नहीं ? इसका व्यवहार कितना अच्छा 
बिलकुल अश्ोकदृत्त जैसा ही लगता है ? यद सोच +ह बोला- 
भी वैधराज जी | आप मुझे सेरे भाई अशोकदन्त जैसे लगते हैं । 
रेभी मुझे ऐसी ही समकाईश की बात किया करो थे । 


मैं अशोकदत्त ही हूं। 
में कैसे मानू' १९ 


तू ने और मैंतरे बैताढथ पर्वत पर कुजल गाड़ रखे हैं । चल 
हाँ चनेदे पर प्रिश्वास हो जायेगा। यह कह देव अपना मूल' 
थे चना कर उसे चैताढ्य पर्वत पर लाया। कुंडल एवं सिद्धा- 
तनादि देख और सातीचार्ते सुन अहँदुबत को जाति स्मरण 
नहुआ। प्रतिबोध को पाप्त कर अहंद्दक्‍त्त ने भाव से दीक्षा 
)। अपरांध की क्षमा मांग देव स्त्रस्थान को लौट गया | 


हे धरण मैं वही अहद्दत्त हूं। मैंते ही पुरोहित पुत्र के भव 
गुरुद्ेष किया था जो चोधि मिलना दुलेभ दो गया] अतः 
उसधना को छोड़ आराधना में तत्पर बनो | संयम बिना विय- 
तासे संपू्ंयया बचना कठिन है। यह सुन घरण बोला--- 
गवन | आप ययार्थ कहते हैं। मेरी भो यदी भावना है। मैं 
( ज्ञाकर आता हूँ। कदावित ,माता पिता चोथ पाए' तो बड़त 
भ ड्ठो जाए।- यह कद धरस वर पर आया।। माता पिता एवं 


छः 
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अनेक मित्रों सहित महोत्मत्र प्रवक उसने दीक्ष लों और जात 
साधना में तत्पर बना। कुद्र समय व्यतीत होते के पर योग्यता 
आने पर णकाकी बिहार प्रतिसा स्त्रीकार कर आ्रामानुप्राम विवरते 
ताम्रनलिप्ती नगर में आये। देश निकाला देने के वाद किसी 
प्रकार सबदन लक्ष्मी को खोज लाया था। वे दोनो भी ताम्रलिप्ती 
में ही रहते थे । 


एक चार संव्या काल हवावबोरी के लिए लक्ष्मी ताम्रलिपी 

के उसी “उद्यान मे आई जहाँ घरणु मुनि ध्यानस्थित बेठे थे। 
मी ने उन्हें पहचान लिया । उन्हे दखते ही उप्ते सहाद्व प उत ,न्न 
हुआ,। अपने अलंकार उत्तार मुनि की मोली में डाल दिए और 
अपने कपडे फाड़ जोरों से चिल्लाई। अरे, वचाओ बचाओ, 
मेरा घन और लाज दोनो ही इस वेपघारी साधु ने लूट लिए। 
यह कह उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया | कुछ ही समय - 
से बड़ी मात्रा से आस पास के लोग एकत्रित हो गए। राज्य 
के सिपाही भी आ पहुँचे। साधु के वस्त्रों में आभूषण देख वे 
मुनि को पूछने लगे किंतु ध्यान मग्न मुनि कुछ बोले नहीं। कुछ 
राजपुरुप वहाँ ठहरे और कुछ ने जाकर राजा को सारे समाचार 
कहे | झुछ दिन पहले भी एक परित्राजक ऐसे ही पकड़ा गया 
था। अतः राजा ने क्रोधित हो मुन्नि को वहीं मारने की आज्ञा 
दी | दण्डपाशिक ने संकड़ों नर नारी के वीच कहा-- हे नर- 
नारी गए । पर द्रव्य हरण करने का यह फल है। अतः जो 
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कोई इस दुष्काये को करेगा राजा उसे ऐसा ही उम्रदर्ड देगा | 
यह कह उसने मुनि के गले पर तलवार का तीक्ष्ण प्रहार किया। 
किंतु देवयोग से वह तलवार अदृश्य हो गई और गगन से मुनि 
पर पुष्प वृष्ठि होने लगी। 'घसे की सदा जय होती है? लोग ऐसा 
कहते हुए मुनि के चरणों में पड़ने लगे। राजा ने भो आकर मुनि 
राज़ के चरणों में नमरफ्रार कर अपने अपराध की क्षमा मांगी 
और पूछने लगा कि इस स्त्री ने आप पर यह मूठा दोपारोपण 
क्यों किया इसे आप कदे जेसा कठोर दण्ड दें | पर मुनि मौन 
ही रहे | सन्त्री ने कहा-- 


साथवाह पत्नी को पूछा जाय ? राजपुरुष उसे खोजने लगे, 
किंतु बह ता वहाँ से कभी की भाग गई थी। भागते हुए सुचदन 


को पकड कर राजा के समक्ष उपस्थित किया गया। राजा ने 
. कहा-- मैं तुम्दे असय देता हूं। सच सच कहो, तुम्हारी पत्नी 
. कहां गई और उसने इन मुनि पर यह मूठा दोषारोरण करने का 
. कुकर्स उसले क्‍यों किया ? 


घरण की उठारता, सुहृदयता आहइि के अतिरिक्त त्यागी बन 
ने पर भी उनके ऊपर हंष रखने वाली लक्ष्मी पर सुबदन को 
भी घृणा उत्पन्न हुई तथा अपने किए हुए कुकर्मों से पश्चात्ताप 
उत्पन्न हुआ। उसने राजा के समक्ष सच बोलते हुए कहा-- 
जक्ष्सी मेरी नहीं किंतु इन मुनिराज की ही पत्नी थी इस प्रकार 
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लक्ष्मी सम्बन्धी सभी बृतान्त राजा को कह सुनाया | राजा न 
सुबदन को छोड़ दिया। धरण मुनि को वंदन कर अपराध की 
क्ष॒प्रा मांग सुबदन ने आचाये मगुस्वामी के पास दीक्षा ली और 
आस्मसाथना में लीन बना | 


राजा आदि मुनि को वंदन कर अपराध की क्षमा मांग 
नगर मे गए | दूसरे दिन मुनि भी अन्यत्र विहार कर गए। 


मारे भय के भागी हुईं लक्ष्मी को जंगल में चोरों ने पकड़ा। 
और उसके सारे आभूपणों के साथ कपड़े भी उतार उसे नग्न कर 
विया । रात्रि के समय नगर बाहर कुछ पुरोहित जांतिकमे 
निमित्त होम कर रहे थे। पथिकों का, समूह समभ लक्ष्मी वहॉ 
आश्रय निमित्त राई। उसको सवेथा नग्न, वि्वरे वालवाज़ी तथा 
भय विहवल देख लोगों ने उसे ढडाकिनी समझ जलती लकड़ियों 
से मारा। वह चिल्लाती हुई वहां से भागी। किसी गाँव में 
प्रवेश न पाने से अनेक व्याधियों से ग्ररत हो जंगल ही जंगल में 
भटकती हुई अत्यंत कष्ट और क्लेश को सहती हुई, वह पांचवी 
नरक में उत्पन्न हुई, जद्दां सत्रह सागरोपमका आयुध्य है। 


धरण भी सलेखना पूर्वक शुभ ध्यान से आयुपू कर ओरण 
नाम, के ग्यारहवें देवलोक में अत्यन्त सम्रद्धिमान देव हुए । 


<नव्यामारक- (6) शलिपपरपरब> 





सत्तम भरव 


भीषेश ओर पविषेणश 


चेंपा नगरी सें अमरसेल नामक एक न्याय प्रिय एवं धर्मिष्ट 
सजा राज्य करता था। उसके हरिष्रेण नाम का अत्यन्त प्रिय 
छोटा भाई था । दोनों साइयो का पारस्परिक स्नेह अति 
अगाढ़ था । 


अमरसेन राजा जयसुदरी और युवराज हरिषेश हरिप्रसमा 
नाम की पत्नी के साथ सानयीय- सुखों का-डपर्मोग करते हुए 
सुख पूेंक समय व्यतीत करते थे । 


घरण ( गुणसेन ) का जीव स्रगे समान देव आथु पूर्ण कर 
जय सुंदरी के गर्भ सें उत्पन्न हुआ और लंक्मी ( अग्निशर्सा ) 
का जीव नरक आयु पूर्ण कर अनेक भवों में सटक कर दुःख 
को सहते हुए अकास निजेरा से युवराज हरिषेण की पत्नो हरि 
प्रभा की कुक्षि में उत्पन्त हुआ । 


समय पूर्ण होने पर दोनों के बालक हुए। जयसुदरो के 
पुत्र का नाम श्रीषेण तथा हरिप्रभा के पुत्र का नाम विषेश ' 
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रखा गया। 


पुरुषचन्द्र नाम के एक महा ज्ञानी आचाये के समागम तथा 
जिन वचन श्रवणादि से राजा असरसेन को संसार वास कारावास 
सा श्रतीत हुआ बैराग्य पुष्ट होते ही उन्होंने युवराज हरिषेण 
का राज्याभिपेक किया और श्रीपेण को युवराज पदारूढ़ किया। 
भहादान एवं महोत्सव पूरे अमरसेन राजा ने अनेक मंत्री, 
तथा सामंतों सहित पुरुषचन्द्र गणी के पास दीक्षा ली और आत्म 
कल्याण में तत्पर बने | 


नये राजा हरिषेण भी न्याय पूर्वक प्रजा का पालन करने 
लगे । उनके हृदय में श्रीपेण ओर विषेण में कोई अन्तर नहीं 
था। किन्तु श्रीपेण का अत्यन्त श्रेम भरा व्यवहार होते हुए भी, 
विषेश सदा श्रीपेण का अशुभ ही चाहता रहता था । 


ज्यों ज्यों वे दोनों बड़े होते गए त्यों त्यों श्रीपेण का स्नेह 
तथा विषेण का बेर भी बढ़ता चला गया। एक में गुण और 
दूसरे में अवगुण बढ़ने लगे। 


उपवन मे बिना ऋतु फन् लगे देख, विद्वान्‌ राज्य ज्योतिषी ने 
मंत्री को कहा-- असमय में ये वृक्त फल्नवान्‌ होने का अथे यह 
है कि राज्य क्रान्ति होगी। शत्रु अधिकार जमायेगा किन्तु अल्प 
समय में उसका प्रश्लुत्न नष्ट होगा। यह सुन मंत्री चितत हो 
राजकाये में जागरूक रहने लगे। 
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राज्यपुर नरेश शखराज की पुत्री शांतिमती अद्भुत रूपवती, 
गुणवती एवं च८र थी। अनेक राजपुत्रो की चाह होते भी शंख 
सजान हरिपेण राजा को श्रीफतर भेजा तथा कहलवाया कवि 
दोनों बालकों में से जो भी योग्य लगें उसके साथ मेरी कन्या 
की सगाई करके अपने स्नह्‌ संवन्ध को सुद्दढ करे । 


मत्रि आदि की सलाह :ले राजा ने श्रीपेण के लिए श्रींफल 
स्वीकार किया और दोनों के सम्बंध की घोषणा की | यहे सुन 
विपेण को चहुत्त ठुःख हुआ उसके दिल में ह्व षाग्नि बढ़ने लंगी । 


समय पर श्रीषेण कुमार के शांतिमती के साथ बड़े समारोह , 
से लग्न हुए । कामदेव और रत्ति जैसे युगल जोड़ी देख. 
सब मुम्ध हुए तथा मुक्त कंठ [से उनकी सराहना की। मात्र हु 
विषेण ही ऐसा था, जिसको दोनो की यह युगल जोडी नहीं 


सुहाती थी । द 


श्रीपेण जांतिमती के साथ, नौका विहार, उपवन क्रीड़ा 
एवं बिलास में सग्न रहने लगा। यह देख विषेण की हं षाग्नि 
इती प्रज्वलित हुई कि उसने श्रीषेण को मार डालने के लिए 
मनुष्य नियुक्त किए, किन्तु वह सफल नही हुए। 


एक बार संध्या समय ज्ञांतिमती सदित श्रीषेण एक उपवन 
में टहर रहा था। इतने मे वहाँ चार सन्यासी आये। दोनो 
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ने उन्हे नमस्कार किया | कुमार कुगल पूछने लगा, आंतिमती दासी 
एवं सखियों सहीत विश्राम घर में चली गई । वात करते करते 
अवसर देख उन सन्यासियाने अचानक तलवार खोच श्रीपे णक्रुमार 
पर घातक प्रहार कर दिया। चतुर और 'निपुण कुमार ने भी 
चपलता पूर्वक तलवार खींच चारों को परास््त किया। इतने में 
अंगरक्षकों ने चारों को घेर केद किया और राजा के समक्ष 
उपस्थित किया। युवराज को जंघा. में गहरा घाव हो जाने से 
सारे अंतः पुर में भगदड़ मच गई थी। ज्ञांतिमती अविरत 
अश्र्‌ बहा रही थी | 


कुछ दिनों में घाव सूख जाने पर युवराज की ओर से राजा 
ने अभियोग चलाया। वेश के विरुद्द वर्तनफ़ारी चारों संयासिओं 
को न्याय शास्त्री ने मृत्यु दस्ड दिया। 


युवराज ने बहुत यत्न से संन्यासियों 'को यह कह कर रिहा 
करवाया कि ये (६संन्यासी हैं. उनकी ओर से में क्षमा मांगता हूं - 
एवं क्षमा देता हूं। छोड़ दिए जाने के वाद युवराज ने उन संन्या- 
सियों से पूछा, सही बतलाओ, क्या बात है ९ 


- पश्चात्ताप के आंसू बहाते हुए वे बोले--- द्रव्य के प्रलोभन 
से विषेण कुमार ने हमें यह दुष्कृत्य करने को उद्यत किया है । ' 


युवराज को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ | किन्तु राज 
पुरुष द्वारायह बात राजा ने- जानी तो उन्हे विपेण पर बहुत 
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क्रोध आया । कितु युवराज ने रब यह कहा कि कई लोग विषेश 
को हलका दिखाने के लिए यह दुष्पवृत्ति कर रहे हैं । सचमुच 
तो विषेण सेरा बड़ा आदर करता है। यह सुन सब को श्रीपेण 
पर ज्यादा रीति एवं विषेश पर तिर॒स्कार उत्पन्न हुआ। क्योंकि 
विषेण के अवगुण चतुर पुरुषों को स्पष्ठ दीखने लग गए थे । 


घाव पूर्ण भर जाने पर जब युवराज स्वस्थ हो गये तो राजा 
नें आन्‍न्दोत्सव का आयोजन किया। विषेण के सिवा सारी नगरी 
हर्पोन्मत्त हो रही थी । राज परिवार सहित सारी प्रजा आनन्द 
सनाने उपबन में आई थी। +पेण को न देख श्रीषेण ने राजा 
को कहा-- विषेण के बिना सारा आनन्द ही अधूरा रहेगा। कहॉ 
है वह २ 


होगा कही, छोड़ उसका नाम | उसे आनन्द नहीं सुदाते | 
मैं अभी बुला लाता हूं। कहकर युवराज घोड़े पर चढ़ विषेश 


को घुलाने चला | हरिषेण सोचने लगे-यहं युवराज ज्ञितना भोला 
है उतना ही विषेण धूते एवं दुए है। 


युयराज ने देखा कि विषेण स्नानादि रहित नाराज हो लेटा 
हुआ है। 


अरे, सारी नगरी आनन्द सागर में कल्लोल कर रही है, 
और'तू रोगी की तरह गंदा और हंत्प्रभ हो यहाँ पड़ा है। उठ 
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तेरे बिना पुझे केसे आनन्द आयेगा ऐला कह युवराज उसे अपने 
साथ उद्यान म॑ लाया | 


इस तरह आनन्द में श्रीपेष्ठ का तथा दुःख और जलन में 
विषेण का काल बीतने लगा । 


एक बार कौमुदी उत्पव होने से राज़ परिवार सित समस्त 
नगर जन उद्यान में गए हुए थें। वे सब आनतन्‍्ढ में डूबे हुए थे, 


वहाँ अचानक कोलाहल उत्सन्त हुआ, । वचाओं *” * बचाओ ! 
भागो भागो |! राजहस्ती मदम॒त्त हो पागल हो गया हे 


नगर की कई दुकानों को नष्ट भ्रष्ट कर उपबन के वृत्षा को 
उखाड़ता हुआ चला भा रद है । 


सब मसयभीत हो उठे। शांत्मिती श्रीषेण कुमार के समीप 
दोड गई । विषेण को इम युगल जोड़ं। का यह स्नेह देख भारी 
जलन पेदा हुई । 


डस उपचन में हाथी के आते ही लोग चिल्लाते हुए भाग 
खडे हुए। श्रीषेण ने आखे फाड़ते हुए बड़ी तेजो से सिंहनाद 
किया | यह सुनते ही हाथी का मद गलित हो गया । कुमप्तार की 
आंखों से ही वह भयभीत हो गया। विज्ञीी जैसी चपलता 
वाला कुमार अंकुण ले त्वरा से हाथी के स्फ्थ पर जा वेठा और 
कुशलता से नियंत्रण कर उसे आलान स्तंत्र से बांध दिया। 
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धांतिमती स्नेह सिचित दृष्टि से देंखंती हुई कमार पर पुष्प 
परसाने तंगी, पौरांगनाआ ने भा क॒मार पर पुष्प वरसा कर 
प्रमोद प्रकट किया तथा चारों तरफ कुमार श्रीषेण का जय जय- 
कार होने लगी। यह देख विपेण कुमार के अतः करण में ईष्यो 
की आग जल उठी और उसने निश्चय किया कि मै अल्प समय में 
ही इसका बात करुगा ! 


विषेश का विष्ाद 


एक दिन श्रीषेण शांतिमती के साथ उपबन के लतासह में 
आमोद प्रमोद भें मग्त था। प्रएय मग्न दम्पत्ति से दास दासियाँ 
दूर थे । अवसर देख जिषेण ने उम्र उपबन से प्रवेश क्रिया तथा 
नंगी तलवार ले बह श्रीपेण पर कमपट पड़ा कितु चतुर जांतिमती 
ने अपने गांद में सिर रब कर लेटे कुमार -को कहा आये पुत्र ! 
यहां ज़रा संसल कर रहे, भय है, यह कह कह कर राजी ने उन्हें 
सावधान कर दिया | । 


- श्रीषेश ने यह सुनते ही उछल कर तलवार निकाली, उस 
समय विषेण ने कुमार पर तलवार का;जोर से प्रह्मर किया किंतु 
श्रीऐेणु ने 5एफे घातऊ प्रहार को तुरंत निष्कज्ञ कर एक ही भटके 
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में उसकी तलबार फिकवा ढी। इस पर अत्यन्त क्रोधित हो 
विपेश ने छुरी निकाली। श्रीपेण ने उसके हाथ को मरोड़ कर . 
छुरी भी छीन ली | हाथ सुड़ जाते से विपेण घड म से प्र्वी पर 
जा गिरा। उसे उठा कर र मार ने पृछ्ठा- यहां तू वे से आया ? यह 
तुमे कया हो गया है आज ९ 


कुछ भी उत्तर दिए बिना ही विषेण वहां से भाग गया।. 
श्रीपेण ने शांतिसती से कहा-- किसा। खल पुरुप ने मरे छोटे 
भाई के कान भर दिए लगी हैं | महाराज को इसके इस जघत्य 
दाये का पता चलेगा तो वे इने अवश्य ही कडा दंड देंगे। माताजी 
को भी इससे गहरा दुःख होगा और इसे भी बड़ी यातनाएं 
संहनी पड़ेगी । 


नाथ | मैं यह समम नहीं पा रही हूं कि देवरजी ऐसा क्‍यों 
कर रहे हैं । 

केवल राज्य प्राप्त करने के लिए किसी ने इसे बहकाया 
मालुम होता है। यहां रहना मुझे अब पसंद नहीं है। तुम्हारी 
व्यवस्था कर में देशांत्तर चला जाऊ'गा | 


मेरी क्‍या व्यवस्था ? जहां चाँद चहां चॉदनी। में आप से 
जरा भी दूर रह न सकती। 


॥ 
उसी दिन रात्रि के अधकार में शांतिमदी सदह्दित कुमार ने 
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8०० 55520 कट कस सकता 
'घम्पा नगरी को छोड़ दिये । 
सानुदेव नाम के साथ्याह बड़े समुदायत्राले साथ सहित ताम्र- 
पी जा रहे थे । उनके साथ में कुमारसी पत्नी सहित जा मिला । 
साथवाह ने भी उच्चकुल के इस तेजस्त्री युगल जोड़ी को देख बढ़े 
| सम्मान पूरक अपने साथे में रखा। झमार दरार अपनी सारी बात 
बताने पर सानुदेव उनके प्रति ओर भी आदर भाव वग्तने 
।| णैगा। कुछ राजपुरूण को घाड़े दौड़ो वड़ी तेजी से आते देख 
) कुमार ने सानुगेव को इशारा किया और पत्नी स्दित स्त्रीवास 
-| में छिप गया। 
अरे भाई | कोई युवान और सुन्दर दम्पति को इधर 


खाहैक्‍या? चम्पा के युवराज एवं थ्रुवराजी बिना कहे कहीं 
हर से चले गए हैं। खोजते खोजते थक गए हैं. पर पता दी 


ह। लग पा रहा है । 
नहीं तो ९ हमते तो नहीं देखे । 
न मालूम कहां चले गए। प्रण्ती निगल गई क्‍या * कहते 


हुए सिपाही वापस लौट गए ] 


निरन्तर प्रयाण करता हुआ साथे दंत रत्निका नाम की 
अटवी ( जंगल ) में प्रतिष्द हुआ | वहां के आदि निवासी लुटेरे 
भीलों ने सयानक कोलाहल पूर्वऊ साथ को लूटना शुरु कर 
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दिया | सेनिक व्यवस्था होते हुए मी साथ में अव्यवस्था एव 
आतंक फेन गया। साथ के नरनारी हीतर बितर हो गए। यह 
दख श्रीपणु कुमार आगे आया और एक ज्ञण में ही तीक्ष्ण बाणों 
की बोछार शुरु करदी । सार्थवाहके रक्षफ सम्हन गए अ र उत्साह 
बढ़ने से वे वीरता पूर्वक भीलो से लड़ने लगे । छुमार भी 
अपनी तलवार निकाल लुटेर के सरदार से वीरता पृर्चेक लडते 
लगा | कुछ देर में ही भमील सरदार तलवार के ग्रहारा से घायल 
हो सूमि पर जा गिगय और मूछित हो गया। तुरन्त ही सैनिकों 
द्वारा सारे सील लुटेरों को गिरफ्तार कर उन्हे बांव दिया गया । 
ओर शेप जगलों में साग गए । 


(्‌ 


“साथ्थयाह एवं सारा साथे आनन्द में सग्न हो, मनुष्यों को; 
पदारयथों की एवं पशुओं की सम्भाल में लग गया। पुद्ध भूमि में 
मात्र भील सरदार तथा श्रीपेण ढो ही रहें। भूमि पर अचेत 
पड़े हुए मोल सरदार को पानी पिला कर श्रीपे शुकुमार बायु ढालनें 
बेठा । चेतना आने पर आंखें खोलते ही कुमार की सहृदयता 
देख भील सरदार सोचने लगा-- 


सच है ये महापुरुष हैं। सुकृपतार होते हुए भी दृढ़ प्रहारी 

है तथा अकेला होते हुए भी केशरी सिह सा पराक्रमी है। काम 
देव सा रुपवान और मुनि कुमार सा दयालु है। झज्जु के लिए 
भी यह मित्र है। उसे सचेत देख कमार ने कह्दा-- सरदार अब 


कक. ह विषेण का विषाद ह १६१ 


स्तस्थ हो न ९ 
तुमसे मतिमान और बलवान योद्धा के सामने कौन स्बंस्थ रह 


न 


सकता है-? न 


+ ऐ 4 प्‌ 
चिंता न क्रो तुम जहां तक स्वस्थ हो हथियार नहीं उठा- 
ओगे, में सी तुम पर कोई ग्रहार नहीं करु गा। 


हे वीर कुमार ! तुमने मुके जीत लिया है, अब मुझे अभय 
दीजिए . ह 


मैंने तम्दें जीत लिया, यह मान भी लेच, तो भी मैंने तुम्हारे. 
पराक्रम को नहों जीता है | जो हमारे सामने आयुष नहीं उंठाता 
उसे हमारी तरफ से सदा असय ही है। 


आप महान है। में आपकी मित्रता चाहता हूं। 


मै मित्र को गले लगाता हूँ। कद्दू कर कमार ने पल्लिपति 
( भील सरदार ) को गले लगाया। 


इतने में सागे हुए भील और मीलोंके साथी सारो मारो कहते 
चहां आ पहुँचे । पल्‍लीपति ने संधि सूचक वाद्य बजाया और , 
युद्ध के अंव की उद्वोषणा की! जो जो। पदार्थ लूटा गया था 
चह सब पल्लीपति की आज्ञा से वापस साथेव्राह तथा कमार 
के आगे रख डिया गया। कमार की जय जयकार हुई, सरदार 
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बोला-- 


कमार, यहां समीप में ही मेरी पल्ली ( रहते का स्थान ) 
है । आप सब कृपा कर वहां पधारें | 


कमार ने कहा-- जैसी राथेबाद की आजा हो, वही हमें 
स्वीकार है | 


सानुदेव वोला-- जहाँ, अभी अपन बेठे हैं, सव आप की ही 
तो पल्‍ली है । 


बिखरा सामान तथा नर नारी वापस इफ़ट्ठे होने लगे। इतने 
में स्त्रियों में से आवाज आईं, अरे, राजवधघु नहीं दीखती, कहां 


गई वे ९ 


यह सुन कुमार तथा सालुदेव साथंवाह व्याकुल हो उठे। 
पल्लिपति ने पूछा-- कौन राजबधु ? 


साथवाह बोला-- भद्र ! राजा शंख की पुत्री और इन चंपा 
के युवराज की पत्सी। कमार, सानुद्ेव तथा भीलराज घोड़ों 
पर बैठ सारे वन प्रदेश में भटक आए किंतु कही शांतिमती 
का पता नहीं लगा। पलल्‍लीपती की आजा से आठों दि्याओं में 
भील सेनिक शांतिमती की खोज में गए, पर थे सब धीरे धीरे 
निरांश हो लौटने लगे। कुमार के विपाद की सीमा न रही | 
घह बार बार निःश्वास टाल शून्यमनस्फ होने लगा। इस प्रकार 
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सारा दित वीत गया। किसी ने भी मुह में पानी तक नहों 
डढाला। सब चिंता से व्याकुल थे। पल्जीपति बोला-- आप 
चिंता न ऋ्रे। में अवश्य देवी को खोज लूगा। किंतु यह काये 
श्रम और समय साध्य है। सुबह से क्रिसी ने कुछ नहीं खाया 
है, अतः आप लोग भोजन कीजिए | 


सबके आप्रह से कमारादि ने भोजन फ़िया । बहुत रात्रि 
चीतने पर सब लैटे। निद्रा तो क्रिसी को नहीं आई थी। इतने 
में समीपचर्ती विश्वपुर की राज्ञ सेना ने उस भील नगरी पर 
अचानक धावा बोल दिया। भील राज भी अपनी सेना सहित 
यद्ध में जा डटा। कमार भी मित्र की सहायता के लिए तेयार 
हो जाने लगा । उसने सार्थवाह से कहां-- 


आप व्यापारी हैं। हमारे साथ समय नष्ठ करना आप के 
लिए योग्य नहीं । यहाँ किसी ने आक्रमण किया है। अभी सेना 
दूर है। आप प्रयाण कर जाइए। आगे झुमे यहीं खोजना। 
आग्रह पूरक यद्द कह साथवाह को तो बिदा किया और वह धनुष 
चाण ले पल्‍लीपती की सहायता के लिए चल दिया। 


दो पव॑तों के मध्य में विश्वपुर नरेश की सेना से पल्‍्लीपति 
अपने सील (सेन्य सहित वीरता से लड़ रहा था। कमार के 
आते ही भील सेना में उत्साह की लहर दौड गई। कमार भी 
बहुत कशलता एवं शौर्य से जूकने लगा कितु बहुत बड़ी संख्या 
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वाली विश्वपुर की सेना ने अल्प समय में ही कुमार एवं- पल्‍लीपति 
को कैद कर लिया। विश्च॒पुर लाकर उन्हें राज सभा में उपम्थित 
किया गया ! उन्‍हें देख राजा को क्रोव आया । वह बोला-- इस 
अरण्य में तुम लोगों ने वड़ा उपद्रव मचा रक्खा है! बहुत 
दिनों के प्रयत्नों के वाद आज तुम पकड़े गए हो। यह जवान 
तो दीखने में वड़ा ववत्नान ओर समभरदार ज्ञात होता है। 
किंतु कैसा भी हो, लुटेरे का साथ, लुटेरा ही माना जाता है। 
तुम लोगों पर अभियोग चलाया जाएगा ! 


इतने में ही साथेबाह स!नुदेव मूल्यवान सेंट लेकर राज 
सभा में आया। राजसिहासन के सामने कुमार एवं पललीपति 
को बंधे हुए और अपराधी अवस्था में देख वह मूछित हो 
गिर पड़ा । 


विश्वपुर के राजा समरकेतु साथ्थयाहकी यह हालत देख चितित 
हो गए और बैद्यों को खुला उपचार करवाया। ' 


१ 


होश में आते ही सानुदेव बवोला-- 


महाराज | ये चम्पानगरी के युवराज श्रीपेण हैं, इस्हें बंदी 
क्यों बनाया गया? ये तो महापराक्रमी और परोपकारी हैं। 
आदि कह उसने श्रीषेण के सस्वन्य में त्था पल्‍लीपति के बारे 
में रे से लेकर अत तक सारी बात कह सुनाई और जांतिमती 
के खोजाने पा भी कही | यह सुन्र शिश्ववुर के सूमरहेजु को' 
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दुघ एवं श्रेषेण को सनन्‍्तानितर कर वड़ा आनन्द हुआ। 
तुर्त ,ही दोनों को मुक्त किए और आग्रह पूर्वक कुमार को 
भपने पास रक्‍खा। वहां कुमार को कोई दुःख नहीं था, किंतु 
आंतिमती का विरह उसके लिए असझ्य था। सानुदेव, पल्ली- 
पति और समरकेतु के गुप्तचर -आंतिमती की खोज में वराबर 
लगे हुए थे। कुमार भी निररन्‍्तर इसी प्रयत्न में लगा हुआ था। 


# 5 छ 
अब मसलक , 

' श्रीषेण का पललीपति के साथ युद्ध हुआ, उस समय सार्थ 
का सारा समूह दी बिखर गया ओर सब अपनी अपनी रक्षा 
के प्रयत्त करने लगे थे |; उस ससय अन्य स्त्रियों के साथ जांति- 
सती भी बन की गहराई में जा पहुँची थी। चहाँ बह बिछुड़ 


गई । सारे घबराहट .के मार्गे भूल गई और ज्यों ज्यों तेजी से 
भागने लगी त्यों त्यो बन »ते गहराई से जा पहुँची । 


ना......थ १ सवा .सी? आ ..थेपु.......त्र ? आप 
कहां हो ९ यू' चिल्लाती हुईं ज्ञांविमती बावरी हो जंगल में 
सटकने लगी। उसक्ले चौधार आंसू और बिकलता देख वन के 
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पु पक्षी भी स्तव्ध हो गए। अंत म॑ उसका कंठ बेठ गया, पेर 
थक गए, आंखों में अंबेरा छाद लगा, ठूपा से मुख सुख गया। 
इसके पेर लड़ खड़ा उठे ओर अआशाबा .... ... २? कहती. हुई 
वहीं प्रथ्वी पर जा गिरी और मूबद्चित हो गई। छत चेतना 
आती तो “प्रियतम, कहाँ हो! ? कह फिर मूल्षित हो जाती। 
इस प्रकार कुड्ध दिन बीतने पर एक तपोचन के दो ऋषिकुपरार उस 
बन'में आये। जांतिमती को देख दोना चक्रित हो गए। अद्र्सुत 
लावरथ मयी सर्वाग सुदरी नत्र युवती को देश वे सोचने लगे- 
इस भयानक अरण्य में ऐसी सुकोमल युवती का. होना; 
आरचयें की बात ही है। समीप आकर, उन्होंने, कमण्डल-से 
उसके मुख में पानी डाला तथा पवन आदि के उपचार से उसे; 
सचेत किया | आंखें खोलने से पहले ही वह बोल उठी- जीवन(- 
धार, कहा हो ९ 





भद्दे ! शोक मत करो हम ऋषिकुमार हैं| हमसे भय का, 
कोई कारण नहीं । उठो और हमारे योग्य सेवा, बताओ | 


यह सुनते द्वी' शांतिमती आंखें खोल वस्त्र संकोच बैठ गई 
और बालक की तरह बिलख वबिलंख कर रोने लगी। कुछ देर 
बाद ऋषिकुमारों से सांत्वना पाकर उसने अपने पति वियोग 
की ऋह्ानी-कह सुनाई । 


उ॒म्दारे पति की हंस खोज करवायेंग | कुछ दूरी पर मात 
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तपोबन है, तुम वहां चलो। तुम्हारी सुरक्षा की सब व्यवस्था 
वहां हो सकेगी | यह कह दोनो ऋषि कुमार जांतिम री. को. अपने 
तपोवन मे ले आये। तपोबन में आकर कुलपति को प्रणाम कर्‌ 
वहां भी जांतिमती खूब रोई। शरीर के उत्तम लक्षण देखकर, 
कुलपति उसके प्रति बोले-- 

, बेटी। कुछ समय बाद तुम्दे अपने पति का अवश्य मिलन 
होगा। तुम धीसज से ः[म लो। आदि मधुर शब्दों से उसे 
सास्वना देकर उसे तपस्बिनिओं को सौंप दिया। वहाँ वेह इृच्ष 
को पानी पिलाने थो खरंगोश हरिणों का देख भाल आदि में 
अपना समय बिताने लेंगी। श्रीत्नेण की याद तो एर्क क्षण के 
लिए भी उसे विस्ट्रत नहीं छोती थ्री। पशु एवं पक्तिओं की ही 
नहीं श्रमर को भी वह पूछ लेती- मेरे स्वामी को,कहीं देखे 
हैं? कहां है वे १ कवच आयेंगे ९ क्या उनकी सी यही स्थिति है. 
कभी वह जींद में चिल्ला उठती-- आयेपुत्र ! कंहों हो ? और 
कभी तो बह ऐसी रोती की आश्रम वासी तपस्वियों की आंखें 
भी अविरल अश्र पति हो जांती। रोज संध्या तक वह पति या 
इनके समाचार की ही राह देखती रहती। आश्रम में लौटे 
ऋषि कुमारों को ही नहीं वह गायों को भी श्रीषेण के तारे में 
पूछती | अंत में निराण हो खूब रोवी और सोते रोते ही सों 
जाती ।- एक चार वह ,प्रियमे वक दक्ष के तले बेठो थी; उस समय 
उसका वायांअंग फड़कने लगा | आज अवश्य त्रिय्र मिलेंगे या उनके 
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महाराज ! मेरे लिए भी आपका विग्रोग दुःसह सा ही है । 
तब वचन दो । तुम जो कहोगे, वह करूंगा | 


, महाराज ! मुझे कोई महत्वाकांज्षा नहीं है। आपमे पूछे 
बिना मैं कहीं नहीं जोऊगा; में वचन वद्ध होता हूं। दोनों एक 
दूसरे से लिपट गए। उनकी मेत्री नि.स्त्राथ होने से ऐसी गहरी थी 
कि एक दूसरे के बिना परस्पर का आस्तित्य ही असंभवित प्रतीत 
होने लगा | आनन्द प्रमोद में उनका ससथ चीतने लगा । 


एक चार दोनों मित्र राज़सभा में विनोद. मुद्रा में प्रसन्‍न 
बैठे थे। तब एक प्रतिहारी ने नमस्कार कर निवेदन किया कि 
चम्पानगरी के मंत्रीयुत्र अमरगुरू कुमार श्रीपेण से मिलना 
चाहते हैं । आजा की आशा में द्वार पर खड़े हैं। 


श्रीपण वोला-- शीघ्र भेजो ! 


जो आज्ञा। कह कर प्रतिहारी ने वापस लौट अमरगुरु 
को सादर राज ,दरवार में प्रवेश कराया। राजा एवं कुमार का 
प्रणाम कर वह योग्य आसन पर बेठा । 


। कहो मंत्रीपुत्र! राजपरिवार एवं नगर जन सकुशल, स्वस्थ 
एवं सखी हें न 4 


युवराज, अविनय को क्षमा चाहता हूं। कितु हम लोगों' के 
दुःख-सखुख की आपको क्या चिंता ? आप तो कुणल हैं न ? 
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मैं तो अच्छा ही हें, कितु ऐसा क्‍यों चोली हो 


अजी, न बोल तो क्या करूँ १ हमारे सारे बयर जनों के 
ठुख की कोई सीमा ही नहीं । 


मंत्रीपुत्र ! स्पप्ट कहो, सेरे होते- हुए चंपा के किसी बालक 
को श्षी कोई नहीं सता सकता | 


युवराज, आपके चने ज़ाने के वाद महाराज हरिषेण ने 
आपकी बहुत खोज कराई, किंतु आपके कोई समाचार भी प्राप्त 
नहीं हुए। आत्म कल्याण के लिए उन्होंने राज्य' वैभव एवं 
बिलास को छोड दीज्ञा अंगीकार कर ली। खोजने पर भी जब 
आप नहीं मिले तव आप न मिलें वहां तक के लिए, विभेश 
को राज्य दे दिया थया। 


चलो, दोनो काम बहुत अच्छे हुए। पिछली वय में संयम 
ले काकाजी ने उत्तम आदशे ही नहीं, हमारी उज्ज्चल परम्परा 
को ही निभाया है और विषेण भी दायित्व आ 'पड़ने से राज्य 
निपुण और दूरठर्शी बनेगा । है 


_आंप तो विपेण के प्रति सदैव बडे सहदद्य रहे हैं। कितु 
आप प्रथम मेरी चांत सुन लीजिए) विपेण राजा बंसते ही ज्यादा 
पेलांसी वन गया | चहूं प्रैजो के विश्वास को भी खो बैठा और 
८+ दिल झ्कतापीढ़ ते च॑ | पर आक़मर्ण कर दिया | 
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समाचार की प्राप्ति होगी, ऐसा उसे लगा। 


कुमार श्रीपेण. पललीपति, सानुद्रेव एवं राजा समरकेयु के 
गुप्तचरों के अथक परिश्रम से अततः ज्ञांतिमतों का पता उन्‍हें 
लग गया। कुमार श्रीपेण पल्‍लीपति एवं शजपुरुपों को ले उसी 
प्रियमेलक बृक्ष के उपवन में आये। ज्ञांतिमती दूर से ही उन्हें 
पहचान गई और वावरी सी वन उनकी तरफ दौड़ी तंथा हर 
के आंसू बहाती हुई कुमार के परों में सिर रख रोने लगी। कुमार 
की आंखें सी हर्पातिरेक से छलक आई। इसे पावन दृश्य को 
देख सभी मंत्र मुग्ध थे। प्रियमेलक उपवन की , अधिष्ठात्री देवी 
संवयं वहाँ उपस्थित हुई और इस पवित्र मिलन से प्रसन्‍न हा 
उंसने श्रीपेण को एक “आरोग्य रत्न! दिया और कहा-- इसे 
जल से प्रच्चालन कर, वह जल रोगी पर सीचने से केसा भी 
सौग होगा; नष्ट हो जायगा। इतना सर कह कर अविष्ठात्री 
देवी अन्तथीन हो गई | कुलपति आदि ने शातिसती और श्रीबेण 
की आशीर्वाद दिए ओर अश्र पूर्ण नयनों से उन्हे विदा किया । 


श्रीषेण ने आंतिमती सहित विश्वपुर में बडे सम्मान एवं 
स्वागत सामारोह पूर्वक श्रवेश किया। राजा समरकेतु एक क्षण 
भी श्रीषेण को नही छोड़ पाता, दोनों में परस्पर इतनी प्रगाढ़ 
प्रीति हो गई थी। . 


एक वार राजा समरकेतु किसी भयानक रोग से अ्रसित 


प 


है 
न 
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_५] अनेक प्रयत्नों के वाद भी उह रोग नणष्ठ नहीं हो पाया। 
राजपरिवार ही नहीं सारी प्रजा सी चितित.थी।  * * ८: 


एक बार भातिमसती ने श्रीमेशण से कहा--- 


प्रिय । सहाराज समरकेतु का शरीरावस्थां दिन प्रतिंदिन 
अति चिन्तनीय एवं गभीर होती जा रही है। एक बार इन पर 
उस आरोग्यरत्त' दी परख करके तो देखीए। हो सकता है, 
सहाराज्ञ क। रोग उससे नष्ट हा जाय | ] 


अरे, हां | अच्छा किया, तुमते “आरोग्यरत्न! की याद दिलाई 
मैं तो उस महा रत्न को भूल ही गया था | देखो तो, चह आमू- 
पणुं के डिब्बे मे रक्घा होगा, जरा निकालो तो। 


जांतिमती ने अमूषण-पेटीका में से आरोग्य रत्न निकाल 
कर श्रीपेश को दिया। वह रत्न ले श्रीपेश समरक्रेतु के पास 
आग। वहा सारा परिवार चित्िंत हो बैठा था। कुमार ने रह्न 
सिंचित जल राजा पर छिड्कका ्वं मुख में ठाला। दो तीन 
बार ऐसा करते ही राजा पू्ठो स्वस्थ हो गया और उस जंल से 
स्तान करने के बाद संपूरं रोगमुक्त सी हो गया । ' 


' 'राजा बोले-- श्रीपेण | आज तक तुम मेरे मित्र ही थे। 
किसु अब मुझे रोग मुक्त कर तुम मेरे प्राण दाता भी बन गए' 
हो | बचन दो, अब मुझे छोड़ कर कही नही जाओगे । 
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महागज ! मेरे लिए भी आपका वियोग दुःसह्द सा ही है.। 
तब वर्चन दो | तुम जौ कहोगे, वह करूगा। 


» महाराज) भुमे कोई महत्वाकांक्ा नहीं है। आपसे पूद्े 
बिना मैं कहीं नहीं जीऊगा; में वचन वद्ध होता हूं। दोनों एक 
दुसरे से लिपट गए। उनकी मेत्री नि स्त्राथ होने से ऐसी गहरी थी 
कि एक दूसरे के बिना परस्पर का आर्तित्य ही असंभवित प्रतीत 
होने लगा | आनन्द प्रमोद में उनका समय बीतने लगा | 


, एक वार दोनों मित्र राजसभा में विनोद मुद्रा में प्रसन्‍न 
बैठे थे । तव एक प्रतिहारी ने नमसस्‍्क्रार कर निवेदन किया कि 
चम्पानगरी के मत्रीयुत्र अमरगुरू कुमार श्रीपेण से मिलना 
चाहते हैं | आज्ञा की आशा में द्वार पर खड़ें हें । 


श्रीपणे चोला-- शोघ्र भेजो ! 
जो- आज्ञा । कह कर प्रतिहारी ने वापस लौट अमरगुरु 


को सादर राज ,दरवार में प्रवेश कराया। राजा एवं कुमार को 
प्रणाम कर वह योग्य आसन पर बैठा । 


कहो. मंत्रीपुत/ राजपरिवार एवं नगर जन सकुशल, स्वस्थ 
एवं सुखी है न १ 


् 


युवराज, अविनय की क्षमा चाहता हूं। किंतु हम लोगों के 
दुःख-सुख की भापको क्‍या चिंता ! आप तो कुशल हैं न ? 
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अजी, न बोलू' तो क्या करू ? हमारे सारे नगर जनों के 
5 ख की कोई सीमा ही नहीं | व 


मंत्रीपुत्र ! स्पष्ठ कहो, मेरे होने इए चंप्रा के किसी बालक 
को भी कोई नहीं सता सकता | दे 


उपराज, आपके चत्रे जाने के बाद महाराज हरिषेण ने 
आपकी चहुत खोज कराई, किंतु आपके कोई समाचार भी प्राप्त 
नहीं हुए। आत्म कल्याण के लिए उन्होंने राज्य वैभव एवं 
विलास को छोड़ दीज्ञा अंग्रीकार कर ली। खोजने पर भी जब 
अप नहीं मिले तव आप न मिलें बहां तक के लिए, विपेश 
को राज्य दे दिया गया | े 


चलो, दोनो काम बहुत अच्छे हुए। पिछली बय में संयम 
ते काकाजी ने उत्तेम आदेश ही नहों, हमारी उज्ज्यत् परम्परा 
को ही निभाया है. और विषेण भी दायित्व आ * पड़ने से राज्य 
निपुण और दूरदर्शी बनेगा। 


आप तो विषेण के प्रति. सदैव बे सहृदुय॑ रहे है। किंतु 
आप अथम मेरी बात सुन लीजिए | विपेण राजा बनने ही ज्यादा 


बिलांसी वन गया | वह प्रजों के विश्वांसं को भी खो बैठा और 
४ 8 अध्- दिया ! 


वि दिन अक्तापीठ 3 | ! पर आक़मर्ण कर दिया | 


न 
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असम गुरु ! मैं क्या सुन रहा ह। जिम चंपानगरी की तरफ 
अजु देखन का साहस तक नहीं करते थे उस पर आक्रमण “ 


आक्रमण ही नहीं अन्नद्ाता, मुक्रतापीठ द्वी चंगानगरी के 


सिहासल पर वेठा है और वह कायर वियेण न मालुस कहाँ 


भाग गया है। 


ओह ! मेरे होते हुए 'चम्पा का राज्य मुक्तापीठ, हमारा शत्रु 
करे | चम्पानगरी की प्रजा असी अनाथ नहों हुई ! मैं ज्ञीवित 
हूँ । यह कहते हुए श्रीपेण कुमार खड़ा ड़ो गया। उसके हाथ ने 
तलवार खीच ली) उनकी आंगे अंगार बरसा रही थी। यह 
देख समसेरकरेंतु भी खडा होकर बोला-- जदां तक घम्पा गद्नु के 
आधघीन है, हम चेन से नहीं बेठेंगे। 


।. महाराजा की जयद्ो! कुसार श्रीपेण की जय हो | इसी 
आशा से मै यहां चम्पानगरी की ओर से चम्पा की रक्षा की 
भीख मांगने आया था । 


ग्र 


णीत्र ही सरणसेरी बज्ाई गई । रणमेरी की- गगन भेदीं 
ध्वत्ती ऊठी और बिश्वपुर की चतुर रंगिणी सेना युद्ध के लिए 
सन्‍्नद्ध होने लंगी। युद्धोत्तेजना की लहर सारे नगर में फैल गईं ! 


बीज >> बल ततन्‍नण 


के 


आचाय श्री हरषिश - 


महाराज ! अब आप इस चम्पा नगरी को छोड़'कर अपनी 
राजधानी से सान पूर्वक पधारिए। चस्पा के वास्तविक अधिपति 
श्रीपेण को राज्य सौंप कर उससे अपने दुष्कृत्य की क्षमा मॉगीए। 
युवराज दयालु (एवं... ....! चम्पा के दूत ने मुक्तापीठ से निवेदन 
किया । ह 28292 


ओ बाचाल दूत ! बश्ष कर, बहुत हो गया । प्रथ्वी का कोई 
अधिपति नहीं होता। जिसमे सामथ्यें हो वही पृथ्वी का पति 
होता है। यह राज्य मैंने उधार नहीं लिया, जो तू मांगने आया 
है। ज॥ तेरे [युवराज से कह देना कि मैंने पराक्रम से राज्य 
लिया है । घापस पराक्रम से ही कोई भी मुझ से राज्य ले 
सकता है । 


राजन | प्रारम्भ में ही पूरी तरह सोच समम लें अन्यथा 
पीछे पछताना होगा। कुमार का पराक्रम देखने से पहले कही 
आपको अपना जीवन गुमाना न पड़े ९ 


इस लिलेज्ज दूत का गला पकड़ कर श्षीत्र बाहर निकालो 
भुक्तापीठ के ऐसा कहते ही उसके राजपुरुषों ने श्रीषेण के दूत को 
राज सभा से बाहर निकाल दिया। राजा मुक्तापीठ ने भी 
ध्वतुरंगिणी सेना को तैयार करने की आज्ञा दी । 
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समर भूमि में आंधी और सागर की तरह दोनों ओर की | 
सेनाए' परस्पर आ भीड़ी | बाणों की वर्षो, धूल के बादल, बीरों ' 
की गर्जेना और शत्त्रों के ध्षण से लिकली चित्यारियां फी " 
चीजली से युद्ध भूमि श्रलय काल की वर्षामरी काल रात्रि के 
समान ज्ञात हो रही थी। दोनों -पक्त के वीर योद्धा साक्ञात 
शौयमूति [से दीखते थे। कुछ समय में ही सेनिकों के शवों के 
ढेर लगने लगे और खून की नदियां बहने लगी। 


श्रीपेण और मुक्तापीठ का तुमुल युद्ध बार बार एक या 
दूसरे के घात की शंका को उत्पन्त करता था। थद्द कहना कठिन 
था कि जयमाला किसके गले में आरोपित होगी-] 


वय, शरीर, ओर शक्ति में कुमार छोटा था तथापि वह अपनी 
कुशलता से भुक्तापीठ को हर प्रह्मर रोक मुक्तापीठ को सख्त 
घायल कर एथ्वी पर गिरा ही दिया | तथा उसे श्ञीत्र कैद कर 
, लिया गया एवं युद्ध विराम की उद्घोषणा-कर दी गई ! 


कुमार की जय ध्वनि से गगन मंडल गूजने, लगा। चम्पा 
नगरी की प्रजा ने श्रीषेशका भाव पूण्ण,स्वागत किया तथा चुम्पा 
नगरीं में कई दिनों तक विजयोत्सव मनाया गया। 


जब मुक्‍्तापीद पूर्णृतः स्वस्थ हो -गया, तब, श्रीपेण ने उसे 
भादर सहित सूल्यवान वस्त्रालंकार पहना ,कर कहा---. राजन. 
मुझे आपके राज्य , की कोई. भूख नहीं-है। आप अभी भी अपनी 
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मिं के अधिपति हैं। मैं युद्ध को दुर्भाग्य समंमता हूं, किन्तु 
पर कर £ आपने चम्पा नगरी पर अपना अधिकार कर युद्ध 
लिए मुके सी विवश किया। 


कुमार सचमुच वय में छोटे होते हुए भी आप महान हो। 
'म-तृष्णाबंश ही मैंने अकारण आप से बैर मोल लिया है । 


राजन ! मुझे अन्याय से वेर करना पड़ा, सच तो यह है कि 
आपके पराक्रम पर मुग्घ हूं । 


- श्रीषेण कुमार की महानता, सुहृदयता, निर्लोमिता और सर- 
व आदि अनेक गुरंएें से मुक्तापीठ श्रीषेणकुमार पर अति मुग्घ 
| गया और उनका परम मित्र त्रना। कुछ दिलों के बाद 
सार से मान भरी [बिदा ले मुक्तापीठ अपनी राजधानी में लौट 
या । 


प्रजा एवं स्वजनों का बहुत आग्रह होने पर भी श्रीषेश ने 
पा नगरी का राज्य स्वयं अहण नहीं किया । उसने कहा-- पिता 
लय काका ने उसे राज्य दे स्वयं दीक्षा ग्रहण की, और उसी 
बेपेण से मुक्तापीठ ने राज्य लियाथा। मैं वापस विषेश को 
त राज्यरुह करना चाहता हूं। छुछ भी करो क़ितु विषेश 
गी खोज लाओ। में उसे राजा बनाऊगा तब ही मुझे चैन 
मेल्ेंगी 
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अत में विपेण को राजपुरुषो ने खोज निकाला और सारे 
समाचार सुना उसे ही राज्यारुढ़ करने की श्रीषेण की इच्छा 
भी उसे कह सुनाई | यह वह बॉला-- 


| मैं श्रीपेण की दया पर नहीं जीना - चाहता | बह प्रथम से 
ही मुझे हलका वनाना चाहता है । जाओ, चले जाओ। श्रीषेण 
का दिया राज्य में कदापि नही लू गा । 


चँपा के राजा हरिषेण राज्य छोड दीक्षा लेने के बाद महा 
तपस्वी, संयसी और ज्ञानी बने | हरिषेणमुनिकों सवेथा योग्य जान 
गुरू जी ने हरिपेण को आचाये पदसे विभूषित क्रिया | एक बार वे 
ही आचाये हरिपेण अनेक थिष्या संहितः प्रथ्वी को पावन करते 
हुए अपन्ती निवास भूमि चम्पा नगरी के उद्यान में पघारे। 


राजपरिवार एवं सारी प्रजा उनके दरान बंदन कर उपदेश 
सुनने चैठे । 


डन्हाने सभी पदार्थों की नश्वरता, जीव की अनाथता एवं 
संसार की असारता आदि विपय पर प्रभावशाली प्रवचन किया | 
जिसे सुन छुमार श्रीपेण मंत्रीपुत्र अमर गुरु आदि कई महानु 
भावों को वैराग्य भाव जाग्रत हुआ तथा वे संयम ग्रहण करने को 
व्त्पर हुए । 2 


श्रीपेण ने अपने पुत्र अमरसेन का समारोह पूर्चक राज्याभि 





आचाये हरिषेण १७७ 


85-25 505 50:52 :3:::45% 53० ०४+++ ०८5८० ०-६० ०० इलकल ला हहए 





पक किया और महोत्सव पूर्वक महादान देंकर श्री हरिषेणाचार्य 
के पास अनेक महानुभावों के साथ दीक्षा अहण की । 


5 


ज्ञान, ध्यान, तप; संयम और बेयाबृत्य आदि की उपासना 
में रत रहते हुए श्रीषेण मुनि ने अपने जीवन को सफल बनाया। 
सात्विक शिरोमणी और गीतार्थ गुरुवर ने श्रीषेण मुनिकों 
एकाकी प्रतिमा वहन करने की आज्ञा दी । 


अकेलेही अप्रत्विद्ध विहार करतेहुए और श्मशान तथा अरख्य 
आदि में रहते एक बार श्रीषेण मुनि कोललाक सन्निवेश के समीप 
वर्ती उद्यान में पधारे और संध्या से पूवे ही वहां ध्यांन में लीन 
हो समभाव में ओतप्रोत हो गए। 


राज्यअ्रष्ट विषेण मारा सारा 'भटकता था उसे न कोई 
ठौर था न ठिकाना | वह जहां जहां जाता, अपने कस्रभाव और 
ढराचरणों से तिरस्कार और अनादर ही पाता था। श्रीषेण के 
ऊपर उसको जन्म से ही हष भाव था। उसे पता चल ही गया 
था कि श्रीषेण ने संसार त्याग दीक्षा ले ली दै। उसे राज्य की 
भूख थी किन्तु उसे किसी का सहयोग प्राप्त नहीं था देवयोग से 
वह भी उसी दिन उसी कोल्लाक सन्निवेश भे आया और संध्या 
समय सें वहां श्रीपेण मुनि को ध्यान भग्न देख, उसके फोध ने 
मर्यादा छोड़ दी । 


इसी दुष्ट ने सेरे हरे भरे जीवन को उजाड़ दिया। इसने 


श्ष्प श्री समगदित्य 

सदी ही सुफे अपने से हीन सतक्त्त और निष्कर्मेण्य बताने का 
ही प्रयत्न किया। ज्ाांतिमती जैसी दुर्लभ पत्नी पायों; दुढम 
हाथी को मारकर उज्ज्यल यश पाया, पिताज्ञी के प्रेम एवं 
विश्वास और प्रजा के आदर को इसने प्राप्त किया फिर भी दुछ 
प्रामांन्तर चला गया और मुझे दी.हलका बताया। फिर भी पेट 
नहीं भग जो मुमे राज्य अ्रप्ट कर दिंया। इतना करने पर 
भी महात्यागी बन गया है ) बेटे को राज दे दिया। और आपने 
ग्रद्य के भन्‍्डार भर लिए। किंतु मुमे तो कहीं का नहीं रकखा 
अत' में आज ही इसकी जीवन लीला समाप्त कर देता हूं। यह 
सोच विपेण बहाँ से वापस लौट गया। मुनि की आत्मरमणता 
अद्भुत थी । 


रात्रि के प्रगाढ़ अन्धकार में छिपता हुआ विषेश नग्न 
वलवार ले चला आ रहा था। पिछले कई वर्षों से अनेक आप- 
त्तियों-णव विदंवनाएं सह सह कर उसका शरीर तो विचित्र 
हां ही चुका था, ईप्या की आग » उसके चेहरे को और भी 
कुमप वना दिया था। निष्फांग्ण बेर भावना ने उसे और भी 
भयंक्रर वना दिया। अर्ण्य में रांत्रि का घोर अन्धकार और 
उसमें भी नग्न तलचार ले उसका कुटिल चाल से चलना, यह 


सब भय को भीपण बनाने थे। वह मुनि के समीप आ सोचने 
लगा-- 
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यही वह दुष्ट है, जो कई चार बच गया। प्रथम ही मर जाता 
तो आज भेरी यह स्थिति नहों होतो । यह सोच्र संपूर्ण बल 
एकत्रित कर ज्यों ही उसने अपनी | वलवार सवेग मुनि. फे सिर 
पर चलाना चाहा, उसी समय वहाँ अलौकिक चमत्कार 


हुआ | उसका हाथ जहां का तहां काठ के समान शुन्य हो स्थिर 
हो गया | उसे किसी अज्ञात शक्ति ने स्तंभित एवं सयभीत करते 
हुए ललकारा-- 


मूखे | तू अपनी दुष्टता के बारे में कुछ नहीं सोचकर 
निर्दोष महात्मा का घात करने आया है? याद रख यदि फिर 
ऐसा प्रयत्न किया तो अपनी मौत आप बुलावेगा। मैं यहां को 
क्षेत्र देवी हूं। ऐसा कह करे किसी अज्ञात शक्ति ने उसे उठा कर 
छहुत दूर जमीन पर फेक दिया! वहाँ मारे भय के वह घंटों 
तड़फता पड़ा रहा। इतने में भीलों की एक टोली वहां आई 
वे लोग विषेशण को वहां से उठा ले गए! उन्होंने विषेण को 
बहुत दुःख दिया तथा उसकी बुरी तरह कदर्थना कर उसे मार 
डाला | अनाथ और अशरण दशा में मर कर विषेण छट्ठी नरक 
में उत्पन्त हुआ जहाँ उसप्ते निरन्तर असहनीय दुःखों को भोगना 
पड़ा । 


मुनि श्रीषेण को तो कुअ पता सी नहीं था कि कौन आया 
और क्या हुआ ९ वे तो आत्मध्यान में डूबे हुए थे। प्रातः काल 
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कब नमाज 3. न्‍न्‍- 


होते ही वे अन्यत्र विहार कर गए। अंत में जिन कल्प की तुलना 
कर अनहान्र लिया और आयुपूर्ण होने पर नवमेंग्रेवेयक में 
महा प्रभावशाली देव बने । 


है 2 





आउठवां भव 


रुपसुन्द्री रत्नवती 


उत्तरापथ की राजधान्ती शखपुर में शांखायन नामका एक 
भहा ग्रत्तापी राजा राज्य करता था| 


ऐप कप ७ आ! ७२ के 
उसके अनेक राजियों में श्र पठ तथा अतः पुर में प्रधान कांति- 
पती नाम की एक पटरानी थी | वह अत्यन्त रूपवती, सबब गुण 
-मपन्‍्त, खदुल स्वभाव वाली और राजा को अत्यन्त प्रिय थी | 


इस दम्पति को रत्नवती नाम की एक पत्री थी। जो कामदेव 
की राजधानी तुल्य यौवन मे प्रविष्ट हो चुकी थी । उसका रूप 
मुनियों के चित्त को भी चुराले ऐसा था। वह जैसी रूपबती 
थी चैसी ही विद्युषी, गुशवती, तेजस्विची और रुम्पू्ं कलाओं को 
जानने वाली थी। अनेक असाधारणता होते हुए सी उसमें ज्रासा 
भी गये नहीं था। आज तक उसे रूठी हुई किसीने देखा ही नहीं। 
बह सदुभाषिणी एवं प्रसन्‍न सुखवाली थी | 


मेरी इस लाड़ली के योग्य नवरत्न चर मिलना सचमुच 
दुष्कर है, यह सोच रानी अक्सर उदास एवं चिंतित हो जाया 
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करती थी। वह इस बारे में राजा को भी कद्ती--जेटी से वढ़कर 
रूप, गुण और कला वाला कुबर कहां मिलेगा ? 


देवी, तुम व्यर्थ चिंता करती हो । जगत में क्रिसी भी पदार्थ 
की कमी नहीं है। जिस भाग्य ने रत्नवती को रूप-गुणादि दिये 
हैं, उसी भाग्य ने इसके योग्य सुवर की व्यवस्था भी अवश्य कर 
रक्‍खी है। हमें तो अपना प्रयत्त करना है। सब वस्तु का जोड़ा 
होता है। इस प्रकार वचन कहकर राजा रादी को सदां ढ़ीढ़स 
बंधाते रहते थे। अंग अत्यंग में यौवन को उभरते देख रानी ने . 
राजा को शीघ्रता करने को कहा और समरकाया कि अब निकट ' 
भविष्य स॑ शीघ्र ही विवाह होना आवश्यक है। क्‍योंकि कन्या 
विवाह योग्य हो चुकी है । 


राजा ने विश्वासु और विद्वान चित्रमति और मूषण नामक 
दो पुरुषों को भिन्‍न भिन्न राजकुलों में सुयोग्य वर की खोजदेतु 
भेजते हुए कहा-- 


४आप स्वयं चतुर एवं इ'गित ( चेष्टा ) मात्र से बहुत कुछ 
सममभने वाले हो, अतः आपको सममाना सरस्वती को पढ़ाने 
जैसा होगा। कुल, प्रतिष्ठा, चय, रूप, विज्ञान एवं ऐश्वय से 
रत्नवती के योग्य राजपुत्र का चित्र एवं कन्ना और कौशालय का 
परिचय सविवरण यथा शीघ्र लावे या भेज । याद रखियेगा कि 
कई पदार्थ ऊपर से अच्छे लगते हैं परन्तु भीतर से तदनुकूल नहीं 
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होते अतः सदा ग्रत्येक चातका बड़ी दूर दर्शिता एवं गंभीरता पूर्वक 
विचार कीजिएगा | 


जैसी आज्ञा, देव ! कह कर उन दोनों विदग्ध पुरुषों ने 
थान्नार्थ प्रयाण किया। 


उन्होंने कई स्थानों में कई राजपुत्रों को देखा । कोई रूपवान 
थे तो कला निपुण नहीं । कोई चतुर एवं विद्वान थे तो रूप का 
अभाव था। रूप एवं विद्या थे तो यथोचित वैसवशाली नहीं थे | 
कहीं वेभव था तो गब समाता नहीं था। फिर मो कई युवराजों 
के उन्होंने चित्र लिए तथा विवरण, परिचय एवं प्रमाण भी 
संग्रहीत किये । 


अनेक नगरों में भ्रमण करते हुए वे अयोध्या नगर में पहुँचे 
वहां का युवराज गुणचन्द्र राधावेध कला का अभ्यास कररहा था । 
उसे देख वे राजपुरुष बहुत आकर्षित हुए और वहीं खड़े हो उसकी 
धनुरविया देखने लगे। 


अरे, भूषण | भई ये छुमार है तो अनुरूप, कितु इनका चित्र 
बनाना कठिन काये है। हा 


सत्य कहा, एक बार देखकर चित्र नहीं बन सकता। इस 
रूप और सौष्ठव में तो विशेष विशेषताए' हैं। 


सही है| अरे देख तो सही, कुमार के बाण को उनके साथी 
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निकाल भी नहीं पा रहे हैं, इतना गद्वरा घुस गया है । 
चलो, रूप और कौशल ही नहीं यहां तो पराक्रम भी है। 


कुछ देर में कुमार अपने साथी सहित वहां से चल दिया। 
रत्नवती के योग्य वर को खोजने के लिए आए हुए चित्रमति 
और भूपण भी उनके पीछे हो गए। कुमार के साथ्रिओं में से 


एक कुमार से बोला-- 


कहिए, यद्दी वह उद्यान है न ? कैसी भयंक्रर थी वह ध्वनि, 
जिसे सुनते ही हमतो भयभीतहो भाग गए थे। आपको धन्य हो । 


नये साथी ने कहा-- भरे हां, यह बात कुछ मैंने सुनी तो 
थी। कया कथा पाराग्र ए हुआ था ९ 


अरे भय्या | कथा परायण नहीं, उत्पात था उत्पात! । 
केसे ? कुछ स्पप्ठ रुप से कह्विए तो । 


अजी, हम सब कुमार श्री के साथ इसी उपबन में टहल 
रहे थे। तव अचानक ब्रह्मांड फूट जाने जेसा घोर शब्द सुनाई 
डिया। जिसे सुन हम दूर भाग खड़े हुए। किन्तु कुमार तो वहीं 
अचल खडे रहे। जैसे उन्होंने कोई सामान्य जब्द ही सुना द्वो | 
ह_म चौकन्ने हो देख रहे थे एवं सावधान हो सोच ही रहे थे कि 
एक विचित्र आकृति आकाश की ओर से आती हुई दिखाई दी । 
उपबन में आकर उसने बन में से एक वृक्ष उ्लाड़ कर कुमार पर 
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बत़यूवेक फेंका किन्तु कुमार युक्ति पूरक बच गए। इतते में एक 


ओर आक्रति अक्रट हुई और उसने उस वानसन्तर को वहां से 
भगा दिया। 





यह सुत भूवण एवं चित्रसति मुग्ध हो सो बने लगे, कुमार 
में नेउुण्य और निभयनता सी असीम दी ब्ती है । 


>< ट 


भारतवर्ष की अनुपप्त एवं धर्स प्रधात नगरी अयोध्या में मैत्री 
चल नामक वर्भमिए एवं प्रतापी राज्ञा राज्य करता था। उनको 
अद्वितीय रूप, लात्रण्य और सौभाग्य वाली पद्मावती नामक 
पटरानी के साथ मानवोचित सभी“ सुख भोगों को सोगते उन्हें 
शुभ स्त्रपप्त और उत्तम लक्षणों से सूचित बात की प्राप्ति 
हुई | राजमहल में ही नहीं सारे नगर में जेसे आनन्द छा गया, 
उत्सब आ गया। 


बालक अत्यंत सुन्दर, उत्तम लक्षएवाला, अद्भुत प्रतिशा 
और प्रमुत्व ह्वी नहीं अपितु ऐमा लगता था जेप्ते वह भवान्तरों 
से ही कई अच्छे गुणा बाला रहाहो | अत' मद्दोत्सब पूवक उसका 
नाप गुशचन्द्र रखा गया । 


दूज़ के चन्द्र की तरह बढ़ता हुआ गुणचन्द्र शिशु एक दिन 
कुमार वना। अप्रतिप्त पुएप के उदय से उसऊे रूप का बैसव 
हों नहीं मानसिक परियक्तत्रा के साथ निर्मल बुद्धि की भी 








१८६ श्री समराद्त्य 





सुविकसित हो गई थी। तथा यथानाम तथा गुण का उक्ति को 
, सार्थक करता हुआ वह गुण का आवास बनने लगा । 


कलाग्रहए हेतु यथा समय उसे कलाचार्ये को सौंपा गया। 
उसकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि एक बार सीखा समभा 
बह कभी भूलता ही नहीं था। उसका हस्तलाघव, आंखों का 
तेज, अनुमान, गणित, परिणाम का ज्ञान एवं चपलता ऐसे थे 
कि उसका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था। शौर्य तो जैसे रोम रोम 
से भांक रहा था। विद्योपासना के साथ २ उसने कुमारावस्था को 
लांघ कर कमनीय योवनावस्था में प्रवेश किया। यह गुण चन्द्र 
और दूसरा कोई नहीं -पूर्व भव में श्रीपेण ( गुणसेन ) का जीव 
ही स्वर्ग की आयु पूर्ण कर:राजा मैत्री बल का अतुल पराक्रमी, 
विद्या एवं कला का निधि और हमेशा ही देखने की इच्छा रहे 
ऐसे रुपवाला युवराज गुणचन्द्र बना था। और *""“ 


विषेण ( अग्निशरमों ) का जीव नरक से निकल कर अनेक 
भवों में घोर दुःखों को सहकर रथनूपुर-चक्रवालपुर में विद्या- 
धर के यहां जन्मा। उसका नाम वानसंतर रखा गया। गगन- 
गामिनी आदि अनेक विद्याओं का स्वामी वानमंतर आकाशमार्ग 
से संचरण कर रहा था ! अयोध्याया के मदन नंदन उद्यान में 
कामदेव जेसे कुमार गुणबचन्द्र को क्रीड़ा करता देख वह मुग्घ 
हो उसे देखने लगा ) विद्या विनोद एवं विलास से श्रेष्ठ अन्य 
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कुपारों के बीच गुणचन्द्र तारों में चन्द्र की तरह अतुलनीय 
प्रतिभा सम्पन्न दिखाई दे रहा था। उसे देख अक्ारण ही व[न- 
मंतर को ईष्यों उत्पन्न हुईं। कायर प्राणी के प्राण निकल जावे 
ऐसी भीषण गर्जना उसने इस कुमार को भयभीत करने के 
लिए की | इस मदद भेरव गजेना को सुनकर कुमार किंचित सात्र 
भी ढरा नहीं | डरना तो दूर रहा पत्युत डरे हुए अपने साथिओं 
को कहा-- 


“४उहरो, भागो नहीं। ऐसी घटना से ढरना नहीं चाहिए 
किन्तु धीरता एवं वीरता से ऐसे अवसर पर ऐसे दुष्टों को उचित 
उत्तर भी देना चाहिए |” 


यह सुन सभी साथियों में साहस आया किन्तु वानमंत्रमें क्रो- 
धारित प्रकटी । जहो इस लड़के की ऐसी ध्ृष्टता और मेरी अवज्ञा 
करने का यह ठु'सहास! यह सोच उसने एक कंचन का वृक्तं 
कुमार तथा उसके साथिओं पर फक्ना। कितु गुणचन्द्र के पुरय 
प्रताप एवं कौशल से वे सब बच गए। यह देख चानमंत्तर की 
क्रोवाग्नि विशेष तीज्र हो गई। वह और उपाय सोच ही रहा 
था कि गमन रति नाम के क्षेत्रपाल ने अपते क्षेत्र में उत्पात करने 
वाले उस वानसमंतर को वहां से भगा दिया। इस प्रक्वर बीती 
घटना पर अनेक वातो एवं विनोद करते सब नगर में आए ! 


कुमार का अविक सप्तय जिद्यात्रिज्ञा्त एवं सत्संग में ही 
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ब्रीतता था। वह राधावेध जैसी अद्भुत कला-सावना की उपा- 
सना भी करता और धनुर्वेद मं अत्यंत नैपुण्य प्राप्त होने पर भी 
उसमे विशेष प्रगति हेतु सदा लीन रहता था | 


आज कुमार राधावेध का अभ्यास कर वापस घर लौट रहा 
था और शंखपुर के भूषण और चित्रमति उनके पीछे चले आ 
रहे थे। 
चित्रमति ! अपने को तो कमार जँच गए । ये राजपुत्री के 
९ श न का 
सर्व प्रकोरण योग्य दीख पड़ते हैं । 


किक. ऐप ०५ ए 

सच है। अब अपने को इनसे तथा इनके बडों से सम्पक 
करने का श्रयत्न करना चाहिए। यों सोचते हुए वे दोनों अपने 
निवास स्थान में पहुँचे। कुमार भादि भी राज भवन में 


चले गए। 
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गुणानेवि गुसाचन्द्र 


युवराज | दो परदेसी चित्रकार द्वार पर खड़े हैं, आपके 


५ कप ५ 
दर्शन करना चाहते हैं। द्वारपल ने नमस्कार पूर्वक गुणचन्द्र 
की कहा-- 


ग ब्लड लत अत 
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आनः्द की बात है, झमार ने कहा । क्योंकि उसे कलाकार 
और बिद्वाना की सगति बहुत प्रिय थी। इसी कारण से भूषण 
ओर चित्रमती चित्रकार के नाम से वहां उपस्थित हुए । 


युबराज की जय हो | झुबराज जसर तपो |! 
युबराज ने भद्गासन बताते हुए कहा-वेठिए । 
उनके बैठने के वाद कशल सम आदि पूछे गए। 
आप कहां से पधारे ? 


जी, हम शखपुर के निवारी हैं। आपके गुण सुन कर हम 
आपके दशेन की असमिलाषा को दवा नहीं सके। 


चहुत आनन्द की बात है, कि आप जेंसे सज्जन हमारे 
नगर से. आए हैं। वह भी इतनी दूर से १ वहां के राजा प्रजा 
तो आनन्द से हैं न ९ 


जी हॉ, धर्म के प्रताप से वहाँ सव आनन्द है। 
सुना है आप चित्नकार है। 


हो कछ कलादेवी को उपासना की है। सामान्य रेखाए' 
खींच लेते हैं - कह कर भूषण ने एक चित्र पट्टक युवराज के 
हाथ में रखा। उसे खोलकर देखते ही क्मार मुग्ध हो गया । 


अहो ! सामान्य रेखा खींचने में ही सारा सौंदर्य भर दिया | 
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ऐसा सुरूप रेखान्यास मेरे देखने मे कभी नहीं आया। 


यह तो.कला का एकर अञ् मात्र है। आपकी महदानता है कि 
आप हमें इतना मान दे रहे हैं । 


नहीं चित्रकार महानुभात्रों! सचमुच कलाकृति अद्वितोब 
है। यदि कला का यह्‌ अंग है, तो संपुर्णकला के निखार में 
सौन्दर्य कहां समायेगा ? इसमें ही सोदय उभरने लगा है.। यह 
विशाल नयन सरल नासा, यह .. .. यह प्रवाल जैसे ओष्ठ ! 
ओह केसे वर्णन करू' ? यह सर्वागसुद्री रति से भी अविक 
रूप लावण्यवती है । हम तो अ्रमित हैं कि यह चित्र हैया 
साज्ञात्‌ चेतन्य मूर्ति 


महाराजकुमार ! इसमें जोकोई नेपुए्य है बह तो सगवान प्रजा 
पतिका है, जिसने ऐसे रम्य और कमनीय रूप-लावण्य का निर्माण 
किया। हमने तो मात्र जैसा देखा वैसा आंशिक रुप में चित्रित 
मात्र किया है। इसमें हमारा कया नैपुर्य ९ 


यह सुन कुमार एकदस हेवश पूछने लगा। क्या यह मानुषी 
है ? कौन है ९ कहां देखा है इसे आपने | यह कवरी है या .. ! 


कुमार श्री | यह शंखपुर नरेश राजा जांखायन की ग्राण से 
भी अधिक प्रिय पुत्री है। नाम है रत्नवती। यह अपने नामा- 
नुकूल गुण रत्तों की खान तथा लाबण्य में अनुपमेय है। एक 
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चार ये अपनी सखिया के साथ कमलपुष्प ले देवमन्दिर 
जा रही थी । इसी दृश्य 5५ हमने अपनी आत्म स्मरण शक्ति 
अनुसार आलेखन किया है। वाकी सही बात तो यह है कि 
इस चित्र को रत्नवती का पूर्ण सही चित्र कहना यह रत्नवत्ती 
के रूप लावण्य की हमी करने के बरावर है । ऐसी अतुल रूप, 
लक्ष्मी एवं विलासबती है दह्‌ 


यह सुन गुणचन्द्र उस चित्र में पृणंव आसक्त हो गया। 
किन्तु शीघ्र ही मानस्क आकार-विकार को छिपाता हुआ 
बह बोला-- 


अच्छा अब हम कछ सुभाषित प्रश्नोत्तर करें। प्रहेलिका 
आदि विनोद मे कुछ समय व्यतीत कर कलाकार स्व स्थान को 
आये। किन्तु कमार का चित्त प्रयर्त॒ पूववेक्र हटाने पर भी बार 
बार रत्नवता के चित्र में ही जा बैठता था। अन्त में भूपगु-चित्र- 
सती के चित्र के आधार पर क्सार ने भी रतनवती का अनुराग 
पूवेक एक चित्र बनाया। बडे कष्ठ से उसका वह दिन व्यतीत 
हुआ | संध्या को ठेव गुरु उपासना एवं साता पिता के चरण- 
स्पर्श कर रात्रि सें वह चित्र को देखता घटी बैठा रहा। बह चित्र 
दुशन सें इतना सग्न हुआ क्रि निद्रा पाम आने का साहस नहीं 
कर सकी | वह सोचने लगा- यह राजा की पुत्री एवं कन्या है, 
यदि इसके साथ से मेरा योग दो जाय तो जीवन धन्य बन जाय | 
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चित्र को देखता रहता । एक बार उसने चित्र के नीचे 
निम्नश्लोक लिख दिया-- 


हृदयेपि स्थितां बालां पश्यत दृष्टामपि चित्रकर्माण ! 
इच्छुति तथापि द्रष्डु' समुत्सेकोउन्तरात्मा में ॥ 


इतने मे भूपण-चित्रमति भी वहां आ गए और बोले-- 
ये दो चित्र केसे हो गए ९ 


यह दूसरा मैन बनाया है। क्योंकि एक चित्र तो तुम्दे वापस 
सौंपना ही पड़ता। कहते हुए कुमार ने श्लोक वाला अपना वनाया 
चित्र उनको दे दिया। वे भी कमार गुणचन्द्र का बनाया चित्र 
ले, शखपुर जाने को विदा हो गए। शब्पुर में आकर उन्‍्होंते 
कुमार का चित्र बताया। राजा-रानी एक साथ बोल उठे-ये 
तो देव क॒मार जेसे हैं। कौन हैं ये ९ 


यह सुन भूषण और उसके साथी ने कहा यह युवान अयो- 
ध्या का युवराज, रूपवान्‌ , राधावेध जेसी दु'साध्य कला का 
साधक, संगीत, काव्य नीति आदि में अत्यन्त निपुण ही नदीं 
अनेक गुणों के भंडार, आस्तिक एवं स्नेहल भी है | हम बहुत 
घूमें किन्तु ऐसा राजपुत्र कहीं नहीं देखा। 


बहुत प्रसन्‍नता की बात है। रूप के साथ ये अनेक गुण 
सम्पन्न भी है | साथ ही अयोध्या जैसी महानगरी के युवराज 
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महारांज, कोई चिता की वात नहीं। यह देखिए, कह कर 
भूषण ने रत्तवती का वह चित्र, जिसे कुप्तार ने बनाया था, 
महाराज के सामने रख दिया और कह दिया कि यह कुमार की 
स्वय की हस्तकला की अपूर्व साधना है । 


वारीक अक्षरों मं लिखे उस श्लीक को पढ़ कर राजपरिवार 
की आखे चमक उठी । मुख पर आनन्द की लहर दौड़ गई। 
जोड़ी तो वहुत अनुकूल लगती है । 


जो रत्तवती कई कुमारो के चचत्रों का प्राय परिहास क्रिया 
करती थी, वह भी कुमार के इस चित्र के प्रति बावरी बन गई 
थी। कुमार की तरह कुबरी को भी भूख का नाश और अनिद्रा 
की व्याधि सी हो गई थी। यद्दि निदर आती तो स्तरप्नों की परंपरा 
शुरू हो जाती। स्वृप्त भी केसे ? जेसे आज तक कभी नहीं 
देखे । यह भात्र जानकर सरतिय्रा उस्ते कहती भी फ्ि बहुत ज॑ं चगए 
हैं क्या कुमार पुम्दे ? बोए वे एफ दिन य भी मिल जायेंगे। 
अरी, ऐसे भी भाग्य चाहिए, कबरी कहती । 


छुमने अच्छी तरह धर्म की आराधना की ज्ञात होती है। 
. देखा तुम्हारा चित्र | फ्रितते उसग से उन्होने वाया है। और 
| चहू शोक | छदये स्थितां.. , .. .+ और सब ठहाका लगा 
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ऐसा सोचते सोचते मध्य रात्रि वांद उसे मधुर निद आई । रा/7 
की अंतिम घटिका में उसे स्वप्न आया कि किसी अतिशय 
रूपवती नारी ने एक उत्तम कुसुममाला उसके कण्ठ में पहनाई। 
स्वप्न चल ही रहा था कि प्रभात की मगल शहनाई ने उसे 
जगा दिया। 


देव उपासनादि प्रातः कर्म से निवृत्त होने के बाद बह फिर 
चित्र दर्शन मे लीन हो गया। वह सोचने लगा, अवश्य ही इस 
भरुवनमोहिनी का मुझे लाभ होगा। यह स्पप्त निष्फल नहीं 
होगा। क्योंकि आ्रभातिक मंगलवाद्य से यह फलित होता हें। 
इतने में विशाल बुद्धि मत्रिपुत्र आदि मित्रवर्ग के आ जाने पर गूढ़- 
चतुर्थेक बिद्वदू गोष्ठी होने लगी। कुछ देर में भूगण और चित्र- 
मति भी वहां आ पहुँचे। कुमार की प्रद्वर प्रज्ञा देख दावों में 
अंगुली दबा गए। विश्ञाल बुद्धि ने गुणचन्द्र से कहा--चोथा 
पाद पूर्ण करिए और उसने निम्न प्रकार तीन चरण बोले-- 


सुरतमनसो रतिगृहे, नितस्वश्रमन्त॑ वधू धुतकराग । 
तत्‌-क्षणबृत्त विवाहा................ 

गुणचन्द्र कुछ हंसते हुए बोला- वरस्यथकर निवारयति । 
अहो । आशु प्रज्ञा | धन्य हो | 


चिनत्रमति पुनः बोला-- 
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सावितरतिसाररसा भुक्त्वा मुक्त वहलसीत्फारा । 
न शक्नोति विपरीत रतं,.... ... .. ...« 


कुमार ने कहा-- नितम्ब भरालसा श्यामा | 


धअप्रतिहत गति है कुमार श्री की। अच्छा एक मैं मी बोल 
कह कर, भूपण बोल[-- ' 


विपुले मुकुलिताक्षि घनविश्रस्मस्य श्यामा सुचिरम्‌ | 

विपरीत्त-सुरतसुखिता ......... 

कुछ सोचकर हसते हुए कुमारने चतुर्थ पाद की यो पूर्ति की- 

विश्राम्यत्युरसि रमणस्य । 

सब विपय से कुमार को अच्छी गति है- भूषण बोला। 
इतने में प्रतीह्वार ने कह्ा--महाराजा अश्चक्रीड़ा निमिच्त आपको 


यल करते है । 


विताजी की आज्ञा प्रमाण है। कहता हुआ कुमार उठ खड़े। 
इुआ ओर पिताजी के साथ अश्व॒ पर आरूढ़ हो, अन्य साथिओ 
सहित चल दिया। 


राजकुवरी रत्नवर्त का जब से चित्र हेखा था और प्रशना 

सुनी थी तब से छुमार सदा खोया खोया सत्र रहता ! एकान्त 

होने पर वह निरन्तर रत्नयती के बारे में ही। सोचवा और 
छ्प् 
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चित्र को देवता रहता । एक बार उसने चित्र के नीचे 
निम्नश्लोक लिख दिया--- 


हृदयेपि स्थितां बालां पश्यत दृष्टामपि चित्रकर्मीए । 
इच्छृति तथापि द्रष्टु' समुत्सेकोउन्तरात्मा मे ॥ 


इतने में भूपण-चित्रसमति भी वहां आ गए और बोले-- 
ये दो चित्र कैसे हो गए ९ 


यह दूसरा मैन बनाया है। क्योंकि एक चित्र तो तुम्हे वापस 
सोंपना ही पड़ता। कहते हुए कुमार ने श्लोक वाला अपना बनाया 
चित्र उनको दे दिया। वे भी कमार गुणचन्द्र का वनाया चित्र 
ले, शखपुर जाने को विदा हो गए। जब्बपुर में आकर उन्होंने 
कुमार का चित्र बताया। राजा-रानी एक्र साथ बाल उठे-ये 
तो देव कुमार जेसे हैं। कौन हैं ये १ 


हू सुन भूषण और उसके साथी ने कहा यह युवान अगरो- 
ध्या का युवराज, रूपवान्‌ ; राधावेध जेसी दु'साध्य कला का 
साधक, संगीत, काव्य नीति आदि में अत्यन्त निपुण ही नदीं 
अनेक गुणों के भंडार, आस्तिक एवं स्नेहल भी है। हम बहुत 
घूमे किन्तु ऐसा राजपुत्र कहीं नहीं देखा । 


बहुत प्रसन्‍नता की बात है। रूप के साथ ये अनेक गुण 
[म्पन्त भी हैं। साथ ही अयोध्या जैसी महानगरी के युवराज 
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भी है। किन्तु ...... ; 


महारांज, कोई चिता की वात नहीं। यह देखिए, कह कर 
भूषण ने रत्नवती का वह चित्र, जिसे कुप्तार ने बनाया था, 
महाराज के सामने रख दिया और कद्द दिया कि यह कुमार की 
स्वय की हरतकला की अपूर्व साधना है । 


बारीक अक्त्रों मे लिखे उस श्लाक को पढ़ कर राजपरिवार 
की आखें चमक उठो। मुख पर आनन्द्‌ की लहर दौड़ गई। 
जोड़ी तो वहुत अनुकूल लगती है। 


जो र्नव॒ती कई कुमारो के चचत्रों का प्रायः परिहास फ्िया 
करती थी; वह भी कुसार के इस चित्र के श्रति बावरी बन गई 
थी। कुमार की तरह कु वरी को भी भूख का नाश और अनिद्रा 
की व्याधि सी हो गई थी। यदि निंद आती तो स्त्रप्नों की परंपरा 
झुरू हो जाती। स्त्रप्त भी केसे ? जेसे आज तक कभी नहीं 
देखे । यह भात्र जानकर सर त्िया उस्ते कहती भी फ्रि बहुत ज चगए 
हैं क्या कुमार पुम्रे ? घोर वर्तें एफ दिनिय भे मिल जत्येगे। 


अरी, ऐसे भी भाग्य चाहिए', कृवरी कहती । 


तुमने अच्छी तरह घममं की आराधना की ज्ञात होती है। 
देखा तुम्हारा चित्र | फ्ितो उमग से उन्होने बनाया है। और 
वह श्लोक | हृदये स्थितां , - ; और सच ठहाका लगा 
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ि क्रित कम ५ 
हँस पड़ती । कह कद्दा मच जाता। कितु कुमारी सदेव सोचती 
हती ऐसा पत्ति महासाग्य से ही मिलता है! 


हि" 


कल दिनो वाद गुशचन्द्र के साथ रत्नवती की सगाई 
निश्चित है । तव रत्नवती ही नहीं सारे शंखपुर में जैसे आनंढ 
की बाढ़ आ गई । विवाह ससय वर-बथू की इस मनोहारी और 
स्व प्रकारेण अनुकूल जोड़ी की सबने बहुत सशहना की। इन्‍्ई 
कामेब और रति, चन्द्र और रोहिणी आदि की उपसा दी 
जाने लगी | जो उन्हे देखते वे विस्मित हो जाते। कोई प्रजापति 
की प्रशसा करता कि विधाताने कैसी सुन्दर जोड़ी वनाई है 
अपनी सारी निपुणता एवं कला कौशल को ही इन दोनों 
को बनाने में लगा दिया है । 


दोनों का विवि पूर्वेक्न विवाह सम्पन्त हुआ | वर-बधू चित्र से 


कई गुने अधिक रूपशाली थे। एक दूसरे को देख दोनों अपने 
आपको धन्य सममने लगे। 


देवों की तरह भोग में डूबे हुए उनको पता भी नहीं लगता 


था कि सूर्य कहां उदय होता और कहां अस्त होता है| अनुपम ' 


सुख का अनुभव करते तथा प्रकाश और छाया की तरह साथ 
साथ रहते सुख से समय वीतने लगा । 
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पिताजी | मुझे जाने दीजिए। आप को जाने की आवश्यकता 
नहीं | उस दुष्ट विग्रहराज को मैं ही अच्छी तरह बता दू गा कि 
हमारी भूमि पर आक्रमण करने का क्‍या फल मिलता है । 


वेटा ! मैं इसीलिए जा रहा हूं। बहुत शीघ्र लौट आऊंगा | 
तू चिता मत कर । 


नहों पिताजी | एक गीदड के ऊपर सिह कभी पंजा नहीं 
उठाता ) विग्नह गीदड़ है। मुमे! ही आज्ञा दीजिए। ताकि आपके 
प्रताप का उसे पता चल जाते | यह कह कर उसने अपने पिता को 
अन्त. मना ही लिय्रा और वह युद्ध हेतु सन्‍्नद्व होने चला 
गया। रखत्रेश में वह अपूर्त पराक्रमी भौयमूर्ति सा दीखने 
लगा। वह रणबंका पत्नी के प्रेमपाश को छोड़, सेना के साथ 
युद्ध भूमि के लिए चन्न दिया। एक मास के प्रयाण बाद वह 
अयते राज्य की अतिप् सीमा में पुँचा। दूतादि द्वारा साम 
नीति से सफन्नता न मिलते पर रणमेसे का गगनभेदी साड़ 
वातावरण को छुव्ध करने लगा। दोनों पक्ष। के बीर योद्धा 
मेदान में आए और भीषण युद्ध छिंड़ गया ! रएचम्द्र के युद्धो- 
चित कोशल, उत्साह एवं पराक्रम को देख कर उमझे लखी 
सेनिकों में भी अदूभ्ुत चेतना फैची। गाजर ओर सूती के तरह 
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रू रा का 


विग्नह राज की सेना घराआय होते लगी | 


दो दिन बीत गए। तीपरे दिन मध्याहन का समय था। 
इतने में कहीं से श्रमण करता हुआ वानमंतर विद्याधर उसी युद्ध 
भूमि के ऊपर आकाञ सार्ग से गुजरा | गुणचरद्र का उत्कप देख 
उसे ईष्यों उत्पन्त हुई। वह संध्या समय युद्ध बद होने पर विग्नह 
राज से मिला तथा कहने लगा-- मैं तुम्हे युद्ध में सहायता करू गा 
क्योंकि गुणचन्द्र मेर_ भी अकारण शज्रु है। ढोनों ने मिल कर 
गुणचन्द्र के विरूद्ध एक योजना बताई कि विद्यावल से वानमंतर 
विग्नहराज को मध्यरात्रि के सम+ गुणचन्द्र के आवास में पहुँचावे 
ओर वहाँ गुणचन्द्र निद्राउस्थ[ में है| मार डाला जावे । 


इस पूर्व योजित योजनानुसार ढोनों डसी दिन मध्य रात्रि 
के समय गुणचन्द्र के आवास में पहुँचे। कमार को प्रगाढ निद्रा 
में सोया समझ विग्नहराज धीरे से किन्तु परिहास में वोला-- 


मूर्ख वालक | मेरे साथ युद्ध छेड़ कर अब निश्चित केसे . 
सो गया | आखिर बालक दही तो ठ5हरा । 


विग्रह राज का यह अट्टहास उसी के लिए कालरूप बन गया । 
भाग्यवश कुमार तत्काल जाग उठ बैठा । सामने विश्नह राज़ और 
वानमन्तर को देख द्र तगति से अपनी तलवार उठाई और विग्नह _ 
राज के प्रति बोला-- 
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ओह आप ! विना घुलाए आन वाले सेहसमान !! कहिए क्‍या 
खातिर की जाए आपकी ९ क्या रात में भी आप का युद्धोन्माद 
शांत नहीं रह सका जो कपट पुरददेक यहां आ धमके | जब आप 
का हु भर मेरी ४ ग कप ५ 
सा ही गए हैं तो मेरी तलव्गर आपके भी स्वागत के लिए तंयार 
है- आप भी तैयार हो जाइए भे सोतो पर वार नहीं करता पर 
सचेष्ट पर ही हाथ उठाता हू । 


इतने में प्रहती आदि भी आ पहुँचे। यह देख वानमंतर 
तो भाग गया। हों हल्ला होने से कई दीर योद्धा विग्रह गज़ पर 
टूट पड़े | उसी समय कुमार ने कहा-- 


कोई प्रहार न करें। मैं और विश्रहराज दोनों ही परस्पर 
युद्ध करेंगे। कुछ ही क्षण में दोनों का युद्ध भीपण एवं वेरवान्‌ 
बन गया। विग्नह का पराक्रम देख गुणचन्द्र की सेना सी भय 
चकित हो रही थी किन्तु कुमार भी वड़ी कुशलता से उसके हर 
प्रहार को वरावर बचा रहा था और सांथ शी साथ दुगने वेग 
से विग्नह पर ग्रह्मर भी करेंता ज। रहा था। एक क्षण दोना की 
तलवार जोरों से पररुंपर टेंकराई और विर्मृह की तलवार दूर 
जो पड़ी। दयोलु कुमोर नें अंपनी तलवार थरर्स लो किन्तु विश्रह 
राजे पर पर का ऐसा प्रहार किया कि वह मुह के बल 


पृथ्वी पर जा गिरा। ऐसा गिरा कि उसका उठना सभव नही लग 
रहा था। 
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करतल ध्वनि एृ्वेंक झमार के जबबोप से राग भुमिप्रति 
घाषित हो उठी । कमार बोला-- 


खड़े हो जाइए महापुरुप ! तलवार सम्हाल बुद्ध कीजिए । 


विग्रहराज की दुआ बड़ी विचित्र हो गई। तलबार उठाते 
की बजाय वह लड़ग्बड़ाती जिहा से बोला-- 


केसा महायुरूप ! और केसा बुद्ध ! आपके सांथ युद्ध करता 
पहले मी अयुक्त था और अबं तो विशेष ग्रकार से अयुक्त है। 
मेरी गलती है। में महापुरुप नहीं का पुरुष हू । 


अच्छी वात है। वीरपुरुष ऐसे ही होते हैं । सोचे हुए गद्रु 
को बिना प्रहार के जगा कर आपने अपनी उत्तमता का परिचय 
दिया। घन्यवाद | 


कमार, बस करो | मैं अब आपका दास हू | 


राजन्‌ ! यह क्या बोलते हैं! आप मेरे पिता जी के दास हो; 
और से भी अपने पिताजी का दास हू । 


यह सुन विग्रह् राजकमार से लिपट गया | बर का नाग ओर 
मैत्री का ्रादुर्माव हुआ | कमार ने अपनी अपनी सेना का वेरा 


उठा लिया | विग्नह सहित कमार ने विजयोल्लास पूर्वक अयोध्या 
को प्रयाग किया | 
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मार्ग से एक सुरम्य उपवन में अनेक मुनिपुद्भवां से परिवे- 
ष्टिन आचार्य विजयधमंसूर को विराजे देख कुमार गुणचन्द्र और 
शजाविग्रह ने भावपूर्वक उन्हें बदल किया और बैठे । इतने में एक 
विद्याधर क॒मार वहां आया। आचायेदेव को बदन कर; उनकी 
प्रशसा व रठा हुआ वह बोला-- भगवन्‌ ! कनकपुर नरेश हृढ़ 
प्रहारी को आपने जो अपना चृत्तांव सुनाया था, उसकी प्रशप्ता 
बहा वी प्रजा के मुख से सुनकर मुझे बहुत कुतूहल हो रहा है । 
यदि किसी के शुभ योग मे वाधा न पड़े तो वह वृत्तान्त कहने की 
पुनः कृपा करें। 


कुमार और विद्नह राज भी बोल उठे दयालु ! हमे भी वह 
वृतांत सुनने की अति उत्कंठा है। कृपया सुनाने की कृपा करे | 


इंस पर आचाये श्री ने मधुर वाणी से उन्हें चह बृतान्त 
लिम्त प्रकार सुनाना शुरू किया,-- 


#क समय इसी मिथिला नगरी का में विजयघर् नामक राजा 
था। चन्द्रधर्मो नाम की सबाग सुन्द्री एवं सुलक्षण पटरासी, जो 
मुझे प्राणों से ज्यादा बल्‍लभ थी, के साथ सुख पूर्वक दिन 
बिताता था | | 


छलक्षेंणां होने से किसी सिद्ध पुरुप ने मंत्र साधने के निमित्त 
उसको हरण +या। रानी को खोकर मैं चंचल हो उठा। 
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बहुत कुछ खोज करने पर भी जब इछ पता नहीं चला तो मैं 
अचेत हो प्रथ्वी पर गिर पड़ा। मोहबश में रोता और चिह्नाता 
रहा | तीन दिन तक भूख प्यास एवं निद्रा बिना मैं मात्र रानो 
को याद करता बेठा रहा। चौथे दिन एक तीत्र तप से परिक्तीण 
आकृति उत्पन्न हुई। जो भभूति एवं जटा से मंत्र सिद्ध ज्ञात 
होती थी | उसने कहां--+ 


राजन! व्याकुल मत बनो। उत्तम लक्षणों वाली होने से 
मंत्र साधन हेतु तुम्हारी पत्नी को में ले गया हू । तीन दिन तक 
यह बात गुप्त रखने का कल्प होने सें मैने पहले यह नहीं बताई 
थी | विश्वास रंखना कि उसे कोई पीड़ा नहीं हांगी तथा गील 
भेद भी नहीं होगा किन्तु तुमे छः मास तक थधेर्य रखना होगा। 
इतना मात्र कह कर वह सिद्ध पुरुष अदृश्य हो गया। 


राजकार्य को छोड़ कर उन्‍्मत्त मनुष्य की तरह में संदा 
बिलापे करता रहता ! हंसमिथुन को देख मेरी अवस्था अगीव 
दयनीय हो जाती इस प्रकार घोर वियोग ठुःख को संदन करते 
हुए किसी भ्रेकार मैंने पांच मास व्यतीय किए | 


एक बांर अचानक ही मुझे आनन्द का अनुभव होने लंगा | 
दुःख जैसे भूंल गंया। मै सोचने लैगों, यह कया हुआ : इंततें 
मे बधाई आई कि भगवान तीर्थ'कर देव पधारे हैं । 


यह सुन हृ्षेबश में परिवार सहित समवसरण में गया। जहां 
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बारह पषषदा के बीच त्रिभुुवन शुरु जिनेश्वर देव विराजपान थे | 


जय तिहुंयणेक्करमंगल ज॑य नरंबर लच्छीवल्लद जिंशिद । 
ज॑य तंबसिरिसंसेविय ज॑ंय दुज्जयनिड्जियाणुग ॥ 
जय घोरजियपरीसह जय लड़ह॒सुयंग सु'द्रीनमिय। 
जय सयज्ञमुशियतिहुयण जय सुरकयसुहसमोसरण ॥ 
जय सवियक्रम लदिणयर, जय असुरनरामरोस पशिवइय | 
जय तिहुयशचितामण जय जीवपयासियसुहम्भ ॥ 


इस प्रकार देवाधित्रेव की स्तुतिकर वे उपदेश सुनने लगे। प्रभु 
ने सधुर ध्वनि से फरमाया--- 


हे भव्य जीवों | अतादिकानच से कर्मवञ जम्म-मर / की 
परम्परा क अनुभव करता हुआ यह जीव, पाप से सदा दु खो 
फो और धर्म से सुख को प्राप्त करता हैं। यह धर्म, मुनियर्म 
और गृहस्थ धर्म जोब के सामर्थ्यत्् दो प्रकार का है| आदि 
दोनों अफार के धर्म का सबिस्तार प्रवचन सुन ग्रगाढ़ प्रसन्‍नता 
को पायी हुई पर्षदा अजली जोड़ कर मस्तक नमाफर कहने 
लगी -- 


हे करुणानिवि | आपका कथन ययाशे है । हम आपके जासन 
को स्वीकार करते हैं । 


कित्तनेंक 
> भाग्यशालिओं ने मित्र का बसन रू. अस्ये+ 
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कत्व को और कईओ न देश विरति तथा कई अल्‍्य संमारों 
धन्य भागिओं ने संसारिक मा | छा कर दीज्ा स्पीफार की ! 


वहां नारियों की पर्षद्मम अपनी रानी चन्द्रवर्मा का भो दस 
मुझे बड़ा अचम्भा हुआ कि यह थहां केते ? पत्नी विरह का 
दरूण दुःख जो मैंने सहा, वह क्रिस कर्म का विपाक हे । यह 
पूछने पर जिनेश्वर देव न कहा-- 


विन्ध्यभूमि में शिखस्सेन नामक भील अपना श्रीमती 
नामकी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन मागे मूल जाते से 
साधुओं का एक गच्छ उस बन में जा पहुँचा | उन्हे देख मील 
को चिन्ता हुई कि ये महाभाग मुनि विक्रट वनमें कहां चले जो रह 
हैं| वह पत्नी सहित उसके पाल गया ओर पूछा आप कहाँ 
जा रहे हें 


महातुभाव । हम मांग भूल जानमे इस अश्यय मे आआए 8। 


श्रीमती ने भील से कहा क्रि इन तपस्यियों को कंद मू चक व 
आदि से तृ/त कर तुम इन्हें इल भयंक्रए बन में से सही राजवार्ग 
परछीड़ आओ ! 


यह सुन भील बड़ा प्रसन्‍न हुआ। कंशादि तो नहीं लिए 
किन्तु जिन फलों के वणे-गंव बदल गए थे वे मुनिगज्ञा ने ऋद्ृण 
किये। तपस्तियों का इस प्रकार समादर कर सीव भीलनी 





आचाये श्री विजय घम . २०५ 


बड़े हर्पित हुए। मनिराजों को ज्न से गज़मागे को ले जाने 
के लिए दोनों ही साथ साथ चलने लगे। मुनिराजों ने उनकी 
भाव भक्ति देख उन्हें घमे का उपदेश दिया। कर्म के उपशस से 
दोनों प्रतिबोध पाए | 


मोक्ष सुख के कारणभूत नमस्कार महामत्र और डसकी जाप 
विधि, आदि को सीख कर वे दोनों समकित भी पाए | मुनिश्र छ 
ने उनसे कहा-- 


हर 


महानुभाव | यदि इस शरीर से धर्मोचरण नहीं हुआ तो 
यहू जरीर किस काम का ९ कम से कम तुम इतनी तो प्रतिज्ञा करो 
कि पक्ष में एक दिन सब सावद्य (पापारंभ) का त्याग कर एकांत 
स्थान से नमस्कार महासंत्र का जाप करोगे, तथा उस दिन तुम्हारे 
शरीर का भी कोई यदि नाश करे तो भी तुम “उसे क्षमा 
करोगे | हे 


अवश्य भगवन्‌ | इतना अवश्य करेंगे । आप झारा जीवन 
इस भ्रकार ही जीते हैं. तो क्या हम पंद्रह दिन में ऐसा एक दिन 
भी नहीं बिता सकेंगे। ऐसा कहते हुए भील ने अपनो पत्नी की 
तरफ मुह कर उसकी भी सम्म॒ति पूछी-- “ 


भीलनी ने भी उत्साहित हो भील को कहा--अवश्य, इतना 
वो अपन अवश्य करेंगे ही | 
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मुनिराज ने उन्हें थिधि पू्वेक प्रतिज्ञा करवाई । इतने में राज 
सार्ग आजाने पर मुनिराज आगे चले गए और मील-भीलनी 
हर्षित होते हुए वन में वापस लौटे । 


बढ़ती हुई श्रद्धा धाल्ले दोनो ही सदा गुरु वचन को याद 
रखते हुए धर्म श्रतिज्ञा में प्रमाद नहीं करते थे | 


कुछ समय बीता । एक दिन वे दोनो नियमानुसार पीषध 
ले श्री नमस्कार महामंत्र का जाप कर रहे थे। इतने में कुछ दूंगी 
पर एक सिह ने गर्जना की | भीलनी को भयभीत देख भीले 
धनुष बाण उठाकर बोला--डर मत, मेरे एक बाण में इसका 
कार्यपूर्ण होता है, देख । 


भीलनी बोली--आपके कथन में कोई संदेह नहीं | किन्तु 
गुरु वचन भूल गए कया ? अपनी श्ररिज्ञा है कि उस दिन यदि 
कोई शरीर का नाश भी करे, तो भी क्षमा रखना | 


अद्दो | अनथ हो जाता । अच्छा किया तूने याद दिलाया | 
मैंने स्लेहवण ही घनुष उठाया था। अब गुरु वचन में आदर 
कर महामंत्र का ध्यान धरें। और दोनों ध्यान में लीन हो गए ! 
इतने में ऋित सिंह ने क्रमशः भील और भीलनी को फांड 
डाला। विश्ञुंद्ध चित्त वाले दोनों मरकर सौधम देव लोक में 
ऋद्धिमान देव हुए | दिव्य भोग को भोगते आयु पूर्ण कर भोल 
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का जीव चक्रपुर नरेश कुरुछ्गांक के वहां पुत्र रूप ओर भीलनी 
का जोब सुभूषण राजा के वहा पुत्री रूप से उत्यन्न हुआ। दोनों 
के नाम क्रमश” ससरमृगांक और अश्योक देवी रखा गया और 
एक समय दो्ों पति पत्नी बतें। परस्पर प्रगाढ़ स्नेह्द वाले दोनों 
विषयादि सुख से काल निगमन करते थे। 


इतने में पूष ( भील के ) भव सें धशु-पक्तिओं का नाश एवं 
नर और मादा का वियोग करने स्वरूप दुष्कर्म का उदय होने 
से श्रीवल नाम के राजा के साथ उसका युद्ध हुआ और रौद्रघ्या- 
नवाला समरख्गांक श्रीबल के हाथ मर कर सतरह सागरोपम 
की आधुचाले नरक में उत्तन्‍न हुआ | 


आतेरोद्र ध्यान वाली अशोक देवी मेरे पति जहां हो वहां 
मैं उत्पन्न होऊ ऐसा चिदान कर चिता में जल मरी और 
मरकर वह भी नरक से गई । 


नरकायु पूर्णकर दोनों दरिद्री वशिक के यहां उत्पन्न हुए 
और बड़े होने पर पति-पत्नी बने । दारिदूयदु-ख होने पर भी 
पूे भव के अभ्यास से दोनो में परस्पर असीम प्रीति थी ॥ विषय 
सुख में उनका समय सुख से व्यतीत हो रहा था ! उनके घर 
एक वार एक, साध्वी जी गौचरी को आये। श्रद्धा, संवेग और 
अत्यंत भक्ति से आहार दे उन्होंने पृद्धा--आप कहां ठहरी हैं ९ 


साध्वीजी ने कशा-चबसुश्रे प्रो के घर के समाप वाले उपाश्रय 
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में हमारी गुरूणीजी सपरिवार विराजमान हैं । 


यह सुन उन्हें अत्यन्त ह हुआ। दश्शन;व धर्म श्रवण के 
लिए जाने का मन में संकल्प किया और उसी दिन तीसरे 
प्रहर को कुछ पुष्प ले कर उपाश्रय में आये। वहां सुत्रता, नामकीं 
साध्वी को हपपूर्वक अंजलि जोड़ प्रणाम किया। उन्होंने भी 
घर्मेलाभ पूवेक कहा कि ये पुष्प हमारे यहां नहीं किन्तु परमता- 
रक परमात्मा जिनेन्द्र ढेव की प्रतिमा पर चढ़ाओ। जिनेश्वर 
देव की पूजा-अर्चा करने वाला परम्परा से ससार मुक्त हो 
जाता है। यह सुन दोनो समीपवर्त्ती जिनचेत्य में पुष्प चढा 
प्रसन्‍न हुए और उपाश्रय में साध्वी जी के सन्मुख आ बेठे। 
साध्वी जी ने कहा--जिनेश्वर देव की पूजा भक्ति एवं उनकी 
वाणी का श्रवण यह भविको का उत्तम क॒त्ते्य है, क्योंकि 
शारीरिक और मानसिक अनेक दुःवों से संतप्त जीवों को इस 
के बिना जगत में और कोई शरण ही नहीं है। अनेक भवो में 
भटकते हुए किसी भी तरह मनुष्यत्व प्राप्त हो जाने के बाद भी 
जीव ब्रिषय में लुब्ध रहता है; वह चन्दन काप्ठ को जलाकर 
उसके कोयले का व्यापार करने के समान है । धर्म से ही अंत- 
राय का नाश होता है और अंतराय का नाश होते ही सब सुख , 
संपत्ति एवं मोक्ष की भी प्राप्ति होती है । 


! तुम भाग्यशाली हो जो तुमतरे ज्िनेश्वर देव की पूजा की एवं 
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महात्रत धारियों के दशेन किय और घम्म श्रवश किया । 


यह सुन दोनो हर्पित हो धर्म को पाए तथा मधु, मक्खन; 
मांस आदि का स्थाग फ्िया। ।नत्य व्याख्यानादि धर्म श्रवण से 
वे दोनों कुछ काल में ही भक्ति वाले, एवं विषश्न से निवृत्त चित्त 
बाले उत्क्ट कोटि के श्रावक-श्रातिका बने | 


आपु पूर्ण कर पांचवें देव लोक में देव बने और बहां से आयु 
पूर्ण होते पर तू' यहां विजयधर्म राजा बना और तेरी पत्ली यहां 
भी पन्द्रधर्मा नाम की पत्ती वर्ती । 


भील के भव में तुमने दारूण हिंसा और अनेक नर मादा 
पञ्ञु पक्षिय का वियोग कराया था; उसका फल तुम दोनों ने 
नरकादि में भोगा और शेष छुद्र और द्रिद्र बन कर भोगा | 
कुछ रह गया था सो इन छ. महिनों मे सहा। 


अपने पूर्व भव का इस प्रकार बृतान्त छुनकर मैंने तीथकर 
परमात्मा से कहा-- 


सगवन्‌ , दुष्त्रम तो मैंने किया पर उसझे परिणास रूप सेरी 
पत्नी ने भी दुःख सहा चह क्‍यों ? 


प्रभु वोले--महाभाग । उपने तेरे सब दुष्कर्मों की अनुमो- 
दला की थी। अतः तेरे जितना ही उसे भी दु व भागना पड़ा | 
यह सुन सारी पेदा कर्म के वियाक को गंभीरता से सोचते 
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है भव्यां! पापकर्मों का ऐवा विपाक सम्रक कर अब से 
इस तरह यत्न करो कि जिमसे भविष्य में फिर दुःख एवं क्लेश 
सहन न करना पड़े | 


प्रभु की वाणी सुन मेरे मोह का नाञ हुआ, मैंने वहीं दीक्षा 
अंगीकार कर ली | मिथिला में मैंने यद्दी मेरा चरित सुनाया था| 


यह सुन, गुणचन्द्र और विग्नहराज आदि प्रतिबोध पाए। 
कुमार बोला--आपके श्रताप से मैंने यथास्थित धर्म जाना है। 
मेरी सिथ्यामति का नाश हुआ और मेरे चित्त में आपके चरणों 
पासना की दीत्र इच्छा भी उत्पन्न हुई, किन्तु अभी तो मुमे 
यया विधि ग्रहस्थ धर्म ही । 


विग्नद भी बोला--भगवन्‌ ! यह कृपा तो मुझ पर भी 
कीजिए । 


विधि पूवक ब्रत भ्रहण कर वे भाव श्रावक बने । भक्ति पूर्वक 
बदन कर गुरु श्री से अयोध्या पधारने की बिनति कर विमग्रहराज 
और गुणचन्द्र ने अयोध्या के/लिए प्रयाण किया । 
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वेरी वानमंतर 


पूर्व भव के वैरी उस बानमंतर विद्याधर ने अयोध्या में गुण- 
चन्द्र के लिए मिथ्या प्रचार कर दिया था कि "कुमार गुण चन्द्र 
तो विग्नह राजा के हाथ मारे गए हैं। राजा मैत्रिबल को तो 
विश्वास नहीं हुआ था, किन्तु यह सुनते ही रत्नवती मूर्छित हो 
गई | चेतना पाते ही वह बिलख बिलख कर रोने लगी। परिजनों 
ने बहुत सममाया किन्तु उसे घेये नहीं आया। राजा को बढ़ 
कहने लगी मुझ मंदसाग्या को चिता में प्रवेश करने दीजिए, 
ताकि आयेपुत्र के अकशल को सुन कर भी ठहरे हुए इन निलेज् 
प्राणों का मैं त्याग करू | 


राजा बोल--वेटी, मूर्ख मनुष्यों की तरह ऐसा नहीं सोचना 
चाहिए | यह बातें अविश्वसनीय हैं। एक सिह को गीदड़ कभी 
नहीं मार सकता। तेरी सौभाग्य लक्ष्मी वनी रहे। मैने अभी 
पवन्वेग-संदेश वाहक भेजा है। उससे एक सप्ताह तक कशल 
समाचार मिल जायेगे । तव तक घेय से-काम लो | हु 


रस्तवती ने शांतिकर्स, तप, जपादि झुरू किए। एक बार 
जिनालय से लौटते हुए उसे सुसंगता नाम की एक गुरुणी जी 
के दशन हुए | दर्शनसात्र से पापका हरख करने यात्री साध्वी 
: की रत्नवतो ने उत्कट भाव सेशवंदना की एवं उनके घोर चारिक्र 
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की बहुत बहुत प्रशंसा की । उनके साथ उपाश्नय में आकर कहने 
लगी--आप बात्सल्य की खान है। मुझे कुछ ऐसा उपदेश दीजिए 
जिससे मेरे चित्त को आंति मिले | 


वत्से | ज्ञान की प्राप्ति से सब अच्ांति दर हो जाती है ! 


रत्नवती ने कहा-मेरे पति के अशुभ समाचार से मैं 
व्यथित हूं। 


वत्से | सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार तुम्हारे पति को कोई 
अमंगल नहीं हुआ दीखता है। घम्म में दृढ़ श्रद्धा रखो। धर्म की 
आराधना से पाप का नाश एवं मंगल की वृद्धि होती है। 


यह सुन रत्नवती को बहुत आनन्द हुआ। उसका शोक 
नष्ट हुआ ओर चह धर्म में अत्यंत निष्ठावान वनी। धर्मेपिदेश 
सुनने के लिए वह सदा तत्पर रहती । नमस्कार मंत्र उसका महा 
आराध्य मंत्र बन गया । 


पांचवें दिन राजमहल में पधारी हुई साध्वी जी रत्नवती को 
उपदेश दे रही थी, कि इतने में घन्द्रसुन्दरी दासी ने दौड़ कर 
रत्नवती को बधाई दी कि आपके हृदय को आनंदित करने गले 
युवराज नगरी में पघार गए हैं। बे विजयी हुए हैं और पूरेतः 
स्वस्थ एवं प्रसन्न हैं । 


यह शुभ संबाद सुन कर रत्नवती ने प्रसुदित हो गले का द्वार 
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दासी को दे दिया और आप गुरुणी जी की उपासना में 
लग गई । 


कुमार ने महल में प्रवेश कर पिता को प्रणाम किया तथा 
युद्ध ओर विग्नहराज के साथ मेत्री के सब समाचार कह बताए ) 
राजा यह सुन बहुत प्रसन्‍त हुए और फुमार को अति सम्मानित 
क्रिया। वहां से कमार रत्नवती के महल मे आये । वहां साध्वी 
जी को देख अत्यानंदित हो अंजलीबद्ध बंदन कर बोले-- 


भगवति | देखिए मेरे पुण्योद4 को, उधर मार्ग में मुझे 

, आचार्य देव ने प्रतिवोध दिया और यहां आपने मेरे दूसरे हृदय 

जसी इन देवी को ग्रति बोध दिया। हज़ारों भवों में जो लाभ 
अति काठनता से मिले, वह लाभ हम दोनों पा गए | 


साध्वी जी ने घर्मशाभ की आशीष देंते हुए कहा--कऋमार | 
यह सब युरनुबधिपुण्य का प्रताप हैं। इसी से प्राणी छुख की 
परस्परा पूर्वक मुक्ति को भी पा जाता है। 


आप सत्य कहती हैं । यद्यपि पुएय और पाप दोनों के क्षय 
से ही मुक्ति होती है। फिर भी पुण्य और पाप दोनो का नाथ 
करने वाले भाव पुण्यानुवधि पुण्य से ग्राप्त होते है । 


कमार ! तत्व॒ की उपलबि म्हारी अच्छी कथञलता है, 
कह कर साध्वी जी ने घम्म उपदेश हे बिदश् ल/। कई दिनो के 
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बाद सिले दम्पती को परस्पर ध्म प्राप्ति से और अधिक आनन्द 
हुआ | 


सांसारिक सुख को भोगते हुए और उचित समय में जिन- 
पूजा, प्रवचन, साम्तायिक श्रमुख धर्म करणी करते हुए उनका 
समय सार्थक हो बीतने लंगा। दोनों की आत्मा मे धर्म का 
परिणमन हो चुका था। 


कालक्रम से रत्नवती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। 
राजा मेत्रि बल ने शुणचन्द्र का राज्याभिपेक कर प्रन्रज्या 
ग्रहण की । 


कुमार गुणचन्द्र अब महाराजा बने हुए थे। उनके धार्मिक 
व्यवहार से प्रजा में भी धर्म के प्रति अति आस्तिक्रता आई। 
चादूय एवं आंतरिक समस्त उपद्रवों का शान्ति पूर्वक शमन होने 
लगा। उनका राज्य धर्मेराज्य कहलाने लगा। देव, गुरू, धर्भ का 
उपासना पूर्वक राज्य पालते हुए उन्का समय सुख पूर्वक बीतने 
लगा। 


वर्षोकाल में एक बार राजा गुणचन्द्र अश्व क्रीड़ा निमित्त 
बन में गए। चारों तरफ सेघाछनन आकाश था। सारी प्रथ्वी 
और पहाड़ जैसे हरी मखमल पहन कर चित्त को हर रहे थे | 
आकाश में सेघ गरजता और बिजली चमकती थी। मोर नाच 
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जज 


रहे थे। तालब भर गए थे। मेंढक ड्राउ', .. .....- ड्राउ' बोल रहे 
थे। स्वछंदा बनी हुई नदी पूर्ण यीवनवती नारी! की तरह इठलाती 
बल खाती किनारा को त्तोड़ती बद्दी चली जा रही थी । 


राजा इस प्रकार बैन में सुरम्य प्राकंत्िक दृश्य देखते हुए 
प्रसन्‍नता पूर्वक वापस, लौटा । अभी भी उसके कान में नर्दी का 
व्थिषि एवं आखों सें उछलते नदी-तरंग शमित नहीं हुए थे । 


कुछ समय वाद एक दिन फिर राजा अश्व क्रीड़ा निमित्त 


वन में निकले। वहां नदी की परिस्थिति देख वे विचार में 
पड़ गए । 


नदी का पानी सूख गया था। जहां तहा ग्ढों में भग पानी 
सड रहा था, जिसकी दुर्गेन्ध वातावरण को गंदा बना रही थी। 
वनराजी मुरमा गई थी। इस प्रकार साया इन्द्रजाल सदृश इस 
लोक के पदार्थों का यह क्षण भगुरत्व देख उन्हे संसार की असा- 
रता का ज्ञान एवं संचेग उत्पन्न हुआ | 


शुभ परिणाम की धारा में सग्न बना हुआ राजा वापस 
महल में लोटा ।, जुस परिणाम से इसे' संयम की तीत्र भावना 
उत्पन्त हुई | शीघ्र ही रानी रत्नवती एवं मंत्री आदि को घुलांकर 
उन्होंने कहा-- 


इस विश्व सें कुछ भी स्थायी नहीं है। कर्म के क्षयोपर्णेम से 
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मुझे दीक्षा लेने के साव हैं | थीत्र ही में दीक्षा लेना 
चाहता हूं। 


यह सुन रत्नवती आदि ने कहा-- 


जहां क्षणमात्र का भी विश्वास नहीं वहां हम शुभ काये 
में अंतराय या विलम्ब कैसे डाल सकते हैं | जीव लोक की स्थिति 
अतीब चंचल है। यह सुन राजा ने महाद्ान देना एवं जिनालयो 
में महोत्सव कराना शुरू किया तथा अपने युवान पुत्र ध्ृतिबल 
का राज्याभिषेक किया । 


रत्नवती, मंत्री तथा सामंत आदि सहित राजा रथ मे बैठ 
वाराणसी नगरी में आचार्य श्री विजयघर्म सूरि जी के पास आया 
उत्कट भाव से सब ने वंदन किया। आचार्य श्री ने सब को 
धर्मलाभ की आशीप दी । 


भगवन्‌ जिनेश्बर देव का घ्में आज आपके पुण्य प्रताप से 
फला। दीघे समय की इच्छा आज साकार हो रही है। हम 
सब आज सर्व सावद्य का आजीवन त्याग कर संयम लेने की 


अभिलाषा से यहां आये है। कृपावतार ! कृपा कर हमें दीक्षा 
दीजिए । 


राजन्‌ | आप इस महापुरुषार्थ के योग्य ही हैं ! शुभ कार्य 
में विलंब नहीं करना चाहिए। 
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भगवन्‌ ! आप यथा कहते हैं । 


शुस तिथि, करण, मुहूर्त और योग में विज्लुद्ध अध्यवसाय वाले 
राजा गुणचन्द्र, रत्तावती, प्रधान विशाल बुद्धि आदि को आचार्य 
देव ने दीक्षा दी । 


कुछ समय में गुणचन्द्र कुनि सब शास्त्रों के मसे को जानने 
वाल महा गीतार्थ बन । उचित समय में उन्हें एकाकी विहार 
प्रतिमा धारने की इच्छा हुईं। गुरु जी की आजा मिलने पर चें 
निरतिचार प्रतिमा का पालन करते हुए अप्रतिबद्ध बिहार करने 
लगे। 


णक बार वे कोल्लाक-सन्निवेश मे आये और वहां प्रतिमा 
ध्नान में लीन हो गए। उसी समय वानमतर ने जो सलयगिरि 
क्रीड़ा निमित्त उधर से जा रहा था, गुएचन्द्र मुनि को देखा । 
देखतेही उसे अत्यंत ह ष उत्पन्न हुआ । देखो इसकी पापपरिणति ! 
कैसा वेश और ढोंग बना रखा है। अभी उसके शरीर की चटनी 
बनाता हूं। ऐसा सोच वह एक शिला उठा आकाश में ऊपर 
गया और संपूर्णबलपूर्वक चह शिला भुनि के ऊपर पटकी, किन्तु 
बह मुनत्ति का कुछ सभी अहित नव २ सकी | इस पर वानमन्तर 
विद्यावर को अधिक क्रोध उत्पन्त हुआ। उसने सोचा इसका 
पुण्य असी तप रहा है। यह ऐसे नहीं सरेगा ' अब मैं ऐसी कद- 
थेना कराऊ' कि यह धरम कर्म सब भूल जाए ! 
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यह सोच उसने एक श्रष्ठी के यहां से कुछ महामूल्यवान 
अलंकार उठा कर मुनिराज के चरणों के पास लता गुल्ल में 
छिपा दिए और स्वयं जा कर दण्डपाशिक्र को कह व्या कि 
यह मुनिवेश धारी पाखंडी है। इसके आचरण सबंथा लोक 
विरूद्ध हैं । अझोक श्रेष्ठी के यहां जो चोरी हुई है, इसका ही 
क॒कर्म है। मै साथ रहगा, चलो | मुमे पूर्ण विश्वास है कि इस 
की तलाशी लेने पर अशोक श्रेष्ठी का सारा चोरी गया माल 
इसके पास मिल जाएगा | 


यह सुन दर्डपाशिक मुनि के पास आया । अ्रज्ांतमूर्ति, तप से 
शोषित काया और निर्दोष आकृति को देख डसे विचार आया 
कि थे ऐसा कार्य कैसे कर सकते हैं। 


वानमंतर ने दण्डपाशिक से कहा--क्या देखते हैं। मैंने 
देखा है इन्हें छिपाते हुए। वानमंतर के इतना कहने पर दण्ड- 
पाशिक द्वारा खोजने पर लता गुल्म से कई अलंकार प्राप्त हुए । 
यह देख दस्डपाणशिक ने इसके बारे में मुनि को पूछा, किन्तु 
ध्यान में होने से वे कुछ न बोले । 


एक राजपुरूप ने मुनि को जोर से लकड़ी मारी। यह देख 


वानमंतर क्र हंसी हंसा, और उसी समय उसने नरक का 
आयु वांधा । 


दस्डपाणिक बोला--अपने को मारने की आवश्यकता नहीं, 
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यह विचित्र घटना राजा को कईें। यों कह उसने सब वात राजा 
को कह सुनाई । राजा वहां आया। भुनि राज को देख वह भक्ति 
पूर्वेक बंदन कर बोला-- 


भरे तुम्र लोगों ने कोई दुष्टता तो नहँ। की इनके साथ ? 
सब मारे भय के बोल उठे-- नहीं तो। 


राजा विश्वक्सेन ने कहा--ये तो हमारे स्वामी महाराजा 
गुणचन्द्र हैं, जिन्‍्हाने धर्म का राज्य करके भी प्र॒थ्वी और 
ऐश्वय छोड़ कर त्याग घर्स स्रीक्रा है। एकाकी विद्दार की 
घोर भावना द्वारा ये अपने मनुष्यत्व को सफल कर रहे हैं! 
चलो अपन सब्र इन से क्षम, मांगे। ये क्षमा के भढार है। यह 
सुन सब ने मुनि चरणा में मस्तक रख अपन दुष्कर्म की 
क्षमा मांगी । 


राजा बोले--तुम्डें यह दुर्सति किसत दी ९ 
देव, वो यहीं है, कह कर वे वानसंतर को खोजते लगे कितु 


उसका पता नहीं चला । 


राजा ने कहा--मेरे अंतः पुर आदि परिवार सहित प्रजा को 
सूचना दो कि हमारे स्वामी जो उत्तमत्रत को धारण कर साक्षात्‌ 
धर्म की मूर्ति हैं हमारे असीम पुण्योदय से यहां पधारे है। 
अत. अपनी आत्मा को सफल करने के लिए सब भक्ति भाज़ा- 


कह 


नबी आज 
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भारतवर्ष की सुप्रसिद्ध नगरी उज्जय्रिनी में सिह के समान 
पराक्रमी पुरुपसिंह राजा पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता 
था। इस धर्मनिप्ठ राजा को सर्वागसुस्द्री सुन्दरी नामकी पट- 
गनी थी | घर, अर्थ ओर काम का सेवन करने हुए उनका समय 
आनंद-प्रमोद में बीतता था | 


९ /क 


सर्वाथप्तिद् महा जिमानवाती देव €गुणचन्द्र करा जीव) 
आयुपूर्ण हाते पर पटरानी झुदरी की कुक्षी में उत्पन्न हुआ | 
सूये >प , | है बिन 
ये के स््रप्त से सूचित इस बालक को रानी ने समय पर बिना 
कष्ट के जन्म दिया | 


सारे नगर सें राज़युत्र के जन्म के उपलक्ष्य में महोत्मव 
मनाया गया । थोग्य समय पर उस चालक का नाम समराच्त्यि 
रखा गया | 


यहां बह वानमंतर ( अग्निर्शर्मा ) का जीव नरक का आयु- 
पूरी कर तियच के अनेक भवों में नानाविध क्लेश को सह उज्ज- 
यिली नगरी नें ही दीनकुल से उत्पन्त हुआ। उसका नाम गिरि- 
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सेन रखा गया | वह दुर्मत, जड कुरूप एवं द्रिठ्री अनेक दु खो 
को सहता हुआ घरीर और पाप से बढ़ने लगा। 


उत्तम साथनों एवं सुत्रिवाआ 9 म्राप्त समरादित्य वात्सल्य 
भरे हृढय वाले स्व॒जनों की गोद से वढ़न लगा और उससे अनेक 
विशेषताए' चमकने लगी । 


योग्य वय में बह कलाचाये को सॉंपा गया। वालपन में भी 
उसकी वुद्धि परिपक्व देख कलाचाये भी विस्मित एवं आनदित 
हो गए | 


इगित सात्र सें वह तात्पय को ग्रहण करता, एक बार ग्रहण 
किए ज्ञान को वह कभी भूलता नहीं, अल्प समय सें ही वह विद्या, 
कला एवं विज्ञान का धारक तथा धीर, वीर गंभीर, तत्त्वातत्त्व 
का ज्ञाता; विवेकी और बिनीत बना। 


विस्पृत विद्या को [फर से पढा हो इस तरह कुछ ही काल 
में वह पढ़ कर गुरुऊुंल से लौटा । 


माता-पिता की »तशशाओं के साथ बढ़ता हुआ छुमार युवान 
हुआ । निरुपस रूप से, कमनीय क्रांति से, अद्भुत ओज से एव 
अलोकिक गुणों से वह प्रसिद्ध एवं विद्या से विश्वत हुआ तथापि 
डसकी चेष्टा से माता-पिता व्यथित हो डठे। 


यौवन से सी निर्तिकार, विलाम के स्थान में भी बैरार , 
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नुततार वंदनादि के लिए आब | 


न््नजजजत आज डी ना 


जो आज्ञा] कह कर दंडपाशिक चले गए। कुछ ही देर 
मानव समुदाय हर्षित हो गुरुबंदन के लिए उमड़ पड़ा | 


एक कठहरे ने राजा को सारी बातों का निवेदन करते हुए 


भी कहा-- कि एक गगनचारी पुरुष ने इन पर यह शिला 
पटकी थी । 


यह सुन राजा को बहुत शोक हुआ । ऐसे गुणबान से हे प 
आऔर पापपरिणति और वह भी किसी जीव के शत्रु नहीं प्रथ्युत 
मित्र मानने वाले पर। अहो | भगवान्‌ पर कैसा घोर उपभगे 
हुआ । यह सोच राजा शोक में डूब गया। 


कुछ दी देर में ध्यान पूर्ण होने पर मुनि भगवंत वोले--महं 
राज | शोक मत करो ) जो कुछ भी अपन सहन करते हैं, वह 
अपने किये पूर्व कर्मों का ही फल होता है। फिर किसे दोप देव 
दोषी तो अपन ही हैं। कर्म के श्रपंच का मुनिजी ने विस्तार 
पूर्वक विवेन किया जिसे सुन राजा बोला-- 


भसगवन्‌ | आप घन्य हैं। आपने अपने इस मनुष्य भव को 
सफल बना लिया है। आत्मा को स्थिर किया, भावशन्लुओं को 
जीते, प्रमाद का नाश किया और भवसागर को पार कर लिया 
है। में अब आपके लिए नहीं; मेरे लिए शोक कर रहा हु । सु 


देरी बानमंत्तर २२२ 


बताइए' कि मैं अपनी आत्मा का कल्याण केसे करू | और 
किन महापुरुण की शरण लू | 


मुनि बोले--आचाये श्री व्लियधर्स के पास जाओ | यह सुन 
राजादि दीक्षा की तेयारी करने लगे। झुनि अन्यत्र विहार कर 


गए । 


वानमंतर की आय ज्ञीण प्राय होने पर उसे कई भयकर 
व्याविया ने आ घेरा । महातीघन्र उेदना से दह बालक की तरह 
आक्रन्दन करने लगा। अत मे रोद्र ध्यान से सर कर सातवीं 
नरक में उत्पन्न हुआ । 


जिनाज्ञा से भावित आत्मा वात भगवान्‌ गुणचन्द्र महामुन्ि 
उत्कृष्ट कोटि की संयमागधतत द्वारा कई कमेराशि का नाथ 
करने वाल बने । अत ससय २ स्व जीवा से क्षुमापना कर, 
वीतराय देव का शरण स्वीकार उन्होने पादपोपगमन अनशन 
स्वीकारा । 


मुनिगण वंचद्रमान, जन गझुढाय से पृज्यमान, ऐसे उन महा 
मुनि के गुणो को अपसरााण' गाने रूगी और देव गण उनकी 
स्तुति करने लगे। 


आयुपूर्णो कर वे मर्वार्थसिद्ध महाविसान में ततीस सायरो- 
पम्र की आरुष्य वाले देव चने | 


अत च-१ >> बैँ+ गयॉस्का >> 
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भारतवर्ष की सुप्रसिद्ध नगरी उज्जयिनी में सिह के समान 
पराक्रमी पुरूपसिह राजा पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता 
था । इस धर्मनिष्ठ राजा को स्ागमुन्दरी सुन्दरी नामकी पट- 


रानी थी। वर्म, अर्थ ओर काम का सेबन करते हुए उनका समय 
आनंद-प्रमोद में बीतता था। 


सर्वार्थेत्तिद्ध महा प्रिमानवाती देव (गुणचन्द्र का जीव ) 
आयुपूर् हने पर पटरानी सुंदरी की क॒ुक्षी में उत्पन्न हुआ। 
सूर्य के स्वप्न से सूचित इस बालक को रानी ने समय पर बिना 
कष्ट के जन्म दिया | 


सारे नगर में राजपुत्र के जन्म के उपलक्ष्य में महोत्सव 
मनाया गया । योग्य समय पर उस बालक का नाम समरादित्य 
रखा गया । 


यहां बह वानमंतर ( अग्नि्ञर्मा ) का जीव नरक का आयु- 

९: ] कप ३ 6 हि 
पू्ो कर तिर्य'च के अनेक भवों में नानाविध क्लेश को सह उज्ज- 
यित्ती नगरी में दी हीनकुल में उत्पन्त हुआ। उसका नाम गिरि- 


श्री समराव्त्य २२३ 
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सेन रखा गया । बह दुमेति, जड़ कुरूप एवं दरिद्री अनेक ढु खो 
को सहता हुआ गरीर और पाप से बढ़ने लगा । 


उत्तम साधनों एवं सुत्रिधाआ को प्राप्त समरादित्य वात्सल्य 
भरे हृदय वाले स्वजनों की गोद मे वहन लगा और उसमे अनेक 
विशेषताए' चमकने लगी । 


योग्य बय में वह कलाचार्य को सोपा गया। बालपन में भी 
डसकी वुद्धि परिपक्च देख कलाचाय भी विस्मित एवं आनंदित 
हो गए । 


इ'गित मात्र में वह तात्पये को ग्रहण करता, एक बार ग्रहण 
किए ज्ञान को वह कभी भूलता नहीं, अल्प समय में ही वह विद्या, 
कला एवं विज्ञान का धारक तथा धीर, वीर गंभीर, तत्त्वातत्त्व 
का ज्ञाता, विवेकी और विनीत बना । 


विस्वृत विद्या को ।फर से पढा हो इस तरह कुछ ही काल 
में वह पढ़ कर गुरुकुल से लौटा । 


माता-पिता की »शाओं के साथ बढ़ता हुआ छुमार युवान 
हुआ । निरुपम रूप से, कमनीय क्रांति से, अदूभ्ुत ओज से एव 
अलौकिक गुणों से वह प्रसिद्ध एवं विद्या से विश्र॒त हुआ तथापि 
डसकी चेष्टा से माता-पिता व्यथित हो उठे। 


यौवन में भी निर्त्रिकार, विल्ास के स्थान में भी दैरार , 


२२७ श्रीसपराहित्प 


चिल्ला 


प्र कुल्ल नयनों से करू गा का उधार आष्ठ, पर बालक सी निर्दोष 
मुस्कान, चंचलता का संपूण अभाव और जब देखो तब किसी 
गहनता से डूबा हुआ, ऐली कुमार की चेष्टा देख राजा-रानी 
को व्यथा ही नहीं चिता भी होते लगी । 


बह शरीर का झगार करता ही नह, | गीत और विलाप में 
उसे अतर ही नहीं लगता। नाच को बह कायक्लेश या व्यायाम 
से ज्यादा महत्व नहों देता। अलंकार का वह चबोका सममता। 
उत्तम पदार्थों एवं भोजनादि में आज तक उसने कभी रूचि नहीं 
बतलाई थी। उसप्ते थम, कला एवं धर्म शास्त्रभय अध्यात्म ज्ञान 
में जितता आनन्द आता उतना विश्व के किसी भी पदार्थ की 
प्राप्ति से नहीं आता था | 


यह सब देख- सोच कर राजा पुरुषसिह के कुलवान किन्तु 
विलासी चार युवानो की कुमार से संगति करवाई और उन 
चारों को समकाया कि कुमार लोक मार्ग से संपूर्ण अनमिश् 
है, अतः उसे इस बारे में निपुण बनाओ । 

कुछ ही दिनों मे अच्छे व्यवहार से ग्रद्य मन, अशोक, ललि- 
तांग ओर कामांकुर मित्र बने। धीरे धीरे उन्होंने अपना कार्य 
शुरु किया । 


88. 
अशांक बहुत मधुर किन्तु चिरडिणी स्त्री के त्रिलाप गीत 
गाता, तो अय वीणादि बजा कर बावाश:- + डबल 





श्री समरादित्य र्र५ 
देते। कुमार कहता ये क्‍या वालक पन कर रह हो, कोई ज्ञान- 
विज्ञान की बाते करो | 


तब कोई नीति, धर्म आदि के श्लोक बोलता हुआ सीधा श्र॑गार 
रस पर उतर जाता। कोई अच्छे नाटक की बात करता, तो 
कोई सुदरी के चित्र लें वैठ जाता। कोई सारस के जोड़े की 
बात करता तो कोई स्त्री के बिलास की वात करता, किन्तु 
कुमार दाक्षिय्यता वश उन से कठोर व्यवहार न करता किन्तु 
यह सब निरथेक है, कोई उपयोगी बात करो कह कर ऐसे वार्ता- 
लाप को प्राय रोक देता। 


जलक्रीड़ा, अश्वक्रीडा तथा मूला आदि अनेक क्रिड़ाओं में 
ये चारों कुमार को ले जाते किन्तु कुमार को कोई भी वस्तु आक- 
पिंत नही कर सकती | अज्नोकादि कभी स्त्री के कटाक्षों की तो 
कसी अग उपांग की उत्तमता हीनता व की बात करते, तब समरा- 
दित्य का संवेग और भी बढ़ जाता और वह सोचता, अहो 
अज्ञानता अहो मोह चेष्टा और मूढ़ता ! इन लोगों का क्‍या 
होगा। यदि मैं कुछ कहू तो इन्हे बुरा लगेगा और न कहँँ तो 
ये वेचारे भवकूप में ऐसे जा गिरेगे कि इनका निकलना दुःशकक्‍्य 
हो जाएगा। 


एक दिल कुमार सहित सभी मित्र उपयन में बैठे थे। अशोक 
बोला -अरे भाई | यह कामझास्त्र क्या होता *ै 


ऊँ 5 जम आ ढ़ 
२३० श्री समरादित्य 
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मन को द्दरण .करता था। तरुण तरुशियों वन भ्रमण, जलूकीड़ा हि 
तथा भूला भूलना पसंद करते लगे थे । 

दो महाजनों ने राजा को विज्ञप्ति की कि दे राजन्‌ | ऋतुराज 
वसंत आते से बन महोत्सव का सदा की भांति आयोजन क्रिया 
गया है] यंद्रपि आप की नगरों ही नित्य उत्सववाजी है, फिर 
भी आजं को ही दिन ऐसा है जिसमें प्रता' के साथ'राजा'मी 
आमोंद प्रमोद करते हैं । अतः वसन्‍्तो सब में पधार कर आप नाग- 
रिकों के मन को प्रसन्‍न करने की कृपा कर। 


राजा ने सोचा--यह अच्छा अवसंर है। कुमार को मेंजू 
जिससे संसार की रंगरेलियाँ देख उसके वेराग्यवान विचारों, 
परिवर्तेत हो। यह सोच राजा बोले--अब मैं इस वसंतोत्सव 


के योग्य वय का नहीं | कुमार को ले जाओ, जिससे प्रज्ञा खव॑ 
युवराज दोनों को अधिकाधिक आनन्द आएगा । 


जो आज्ञा ! कह कर थे चले मए। 


शज्ञा ने कुमार को घुलबा कर समझाया कि प्रजाजनों के 
साथ वसन्तोत्सब में भाग लेना अपनी राजकीय परम्परा है, अतः 
उत्सव में मेरे बदले तुम्दें जाना होगा | 


जो' आज्ञां ) कह कर कुमार चला गया | 


है 
शञानगर्भे प्रमरत प्थात्, अमात्यादि के अति आग्रह से कमार 


बन महोत्स -“ २३१ 


मीन नमीयरीनानाना. 


ने योग्य वस्त्राभपण धारण किये । अशोकादि मित्र सहित 
कमार रथ पर आरूद हुआ। सारी प्रजा में आनन्द की लहर 
दौड़ गई। युवतियों का समूह अत्र तत्र अनिमेष नयनों से ऊमार 
को निरखने लगा । अश्व, हस्ती, रथ, पेदल आदि के समूह सहित 
कुमार की सवारी आगे बढने लगी। लाग आपमोद प्रमोद में 
डूब से गए थे । 








कुमार ! देखिए, यह अतिसुक्त ल्‍हूता; इस तिलक बृक्ष को 
पुष्पित कर कैसी लिपट गई है। और बह दूरी पर एक ओर 
आम्रवन और दूसरी एक ओर तरुणियां भूल रही हैं| बह देखो 
सोरसख का युगल ...... आदि बताते हुए, सासथी, मंत्रिपुत्र 
आदि युवराज के चित्त को आर्जर्यित करने का प्रयत्न कर रहे 
थे। इतने में कपार ने एक कोढ़ी को देखा। जिसका. शरीर 
विभत्स था। हाथों की अंगुलिया गलेकर नष्ट हो गई थी। नाक 
भी सड़कर नाममात्र का अवशेष रहमेश थांतथा मक्त्खियों 
से बचने के लिए चद् अपने फटे कपड़े को-ब्र गपर-ढक रहा था | 
यह अचसर देख कमार ने सारथी आदि को कद्दा-- 


आये | यह कौनसा नाटक है १ - 
देव ! यह नाटक नहों, व्याधिभ्रस्त पुरुष है। , 


सासथी । यहःव्यावि अपने -नगर में नहीं रहना चाहिए यह 
बड़ा दुष्ट है। देखो ना, कैसी स्थिति कर दी है इसकी । 





<प 
<् 
न्णी 
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कामांकर ने उत्तर दिया--सभी शास्त्रों का राजा कामगास्त्र 
के श्रयोग को जानने वाले पर उसकी पत्नी डससे संतुष्ट रहती 
है, पति का चित्त स्वस्थ एवं प्रसन्‍न रहता है। ऐसा होने से उन्हें 
शुद्ध संतति की प्राप्ति, विश्वुद्ध दानादि, उत्तम क्रिया लाभ और 
परम्परा से महान्‌ धर्म होता है। अतः इन सब का मूल कास- 
शास्त्र ज्ञान हे । 


यह सुन ललितांग बोला---? त्य है, इसी मे धम और अथे की 
सफलता है। 


सब बोले--वाह भाई, वाह ! बात बढिया और प्रमाण युक्त 
है। अरे, कुमार आप तो कछ बोलते ही नहीं हो । 


मैं क्या बीलू' |] कोई सुनने वाला भी तो चाहिए न! सभी 
बोलें तो सुने कौन १. मैं सुन रहा ह। “ 


नहीं, नहीं ! सब ही बोलें और सब हि सुने । हमारी मान्यता 
मे आपकी क्या राय है ९ अज्ोक बोला । 


यह सुन.कुमार बोला-देखो घुरा न मानना । परमार्थ तो 
यह है कि कामशास्त्र बिना धार का भयंकर शस्त्र है। सारे 
विश्व को चरण में भुकाने वाला महान मलुप्य यदि कासी बनता 


है तो वह छुट्र व्यक्ति के सामने भी मुक जाता है और स्वयं भी 
छुद्र बन जाता है। 


श्री समरादित्य श्र७ 





कामी आंख होते भी अंथा, मानव होते हुए भी पशु, बिना 
आसव आदि के मत्त और पडढित होते हुए भी सूखे बनता है । 


कामी धर्म अथं का नाशक, कुल कीर्ति का घातक, देव-गुरू 
का निन्दक और निर्लज्जता का संडार होता है। 


इस लोक में काम कम बन्धादि का कारण, ईष्यों का स्थान, 
क्रोध का निवास और विषाद-भय का ज्षेत्र है। परलोक में दुर्गति 
में धकेलने वाला है। 


कुमार की अप्रहित वाग्धारा, ज्ञान की गहराई और शुद्ध 
आत्मतीय आदि देख अशोक आदि दि मूढ से हो गए। उनको 
कमार में अपासान्य वैशिष्टय दीखते लगा | कुमार वोला.-- 


क्या, कामशास्प्र निपुए मनुष्य की स्त्री असंतुष्ठ नहीं होती १ 
क्या कामशास्त्र अनिभिज्ञ की स्त्री संतुष्ट नहीं होती? 
एवं ज्ञानवान्‌ वालक को जन्म नहीं देती ! अर्थात्‌ कामशास्त्र 
के ज्ञान से यदि विषय की निग्वृत्ति नहीं हुई तो कामशास्त्र व्यि- 
घार एवं विडंवना को ही जन्म देता है। 


अतः सब उपग्रवों से रक्षण करने वाला, इस दो पेर वाले 
पश्षु को मनुष्प्र बनाने वाज्ला तथा अन में सबब दुःख मूलक जन्म 
से छुड़ाने वाला एक सात्र घर्मशास्त्र है। अतः हे प्यारे मित्रो! 
सैं आपसे अगुपत्र दरग हूं कि श्रद्धा पूरे सध्यस्य बन अनत- 
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खिला 


जानियों के बताए हुए धर्मरसायन का सेवन करो | 


यह सुन चारों मित्र एक दुसरे के सामने देखन और कमार 
की बातों को ध्यान से सनने लगे। का्मांकर बोला--तो यह 
तो शास्त्र ही है न 


कुमार ने कहा--हां, पद्चुओं से भी अधम बनने का । शास्त्र 
तो उसे कहते हैं जो मनुष्य का हित बता उसमें प्रवृत्ति तथा 
अहित से निवृत्ति करावे । वाकी सब हलाहल विप है। 


५ पु 

यह सुन ललितांग बोला--आपका कहला नितांत यथार्थ 

प्रतीत होता है. किन्तु लोकमार्ग में काम झास्त्र के सेवन बिना 
कैसे चल्ले 


अहो, लोकमार्ग ! लोकमार्म ? कोई एक मार्ग है क्या! 
आज एक कल दूसरा। सबका एक मार्ग केसे होबे ? लोगों की 
डननति के पथ पर ले जाबे वह मार्ग ' अध' पतनकारी लोक्मार्ग 
नहीं होता और होवे तो शीघ्र ही उसे छोड़ना चाहिए । 


इत्यादि कुमार के युक्ति युक्त यथार्थ कथन सन मित्रों को 
अपनी गलती का ज्ञान हुआ। कमार को वे अपना गुरु सममने 
लगे। वे बोले--हमारी भूल को हम स्वीकार करते हैं । हमारी 
निर्वलता है कि हम कामसुक्त नहीं है| इस कायरता को पुरूपार्थ 
हारा दूर करने दा हम सरसक प्रयत्न को गे । 


बन महोत्सव र्र६ 
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मैं सी यही आशा रखता था। आप मेरे मित्र बनकर भी 


यदि अंध रहे, तो मुमे! भी शर्म आवेगी। आज़ से अपन कल्याण 
मित्र हैं । 


ललितांग ने कहा--हमे वया करना चाहिए ९ 


समरादित्य ने कद्वा--कुसंग और व्यसन का त्याग करो | 
संतों का संग करो, मन और आत्मा को शुद्ध एवं बलवान 


बनाओ, सत्‌ शास्त्रों का परिशीलन करो और संसार की अनित्यता 
का सतत भान रखो | 


अपने को क्ृतकृत्य मानते हुए अशोकादि अपने आवास में 
आए और ऐसा मित्र मिलने पर अपने को सदूभागी मानने लगे। 


बन महात्यव 


शिशिर चला गया था। बसंत ने वनस्पति को असीम शोभा 
दीथी। आम्र मंजरी से वातावरण आहलादक हों चुका था। 
कोयल कुह कुष्ड, कर जैसे कामदेंव का आगमन सूचित कर रही 
थी। तिलक, बकल, अतिमुक्ता आदि कुसुमित हो गए थे | अ्रमर 
लहां तहां पुष्पन्स पते एवं गुजारकरने में लीन थे। श्वेत चन्द्र 
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को 
मन को हरण करता था। तरुण तरुणियों बन अ्रमण, जलूक़ीड़ा 
तथा मूला मूलना पसंद करने लगे थे। 


दो मद्दाजनों ने राजा को विज्ञप्ति की कि हे राजन्‌ ! ऋतुराज 
वसंत आने से वन महोत्सव का सदा की भांति आग्रोजन किया 
गया है) यंद्रपि आप की नगरो ही नित्य उत्सववाली है,'फिर 
भी आज की ही दिन ऐसा है जिसमें प्रता के साथ राजा'मी 
आमोद प्रमोद करते है। अत' बसन्‍्तोसब मे पधार कर आप नाग- 
रिकों के मन को प्रसन्‍न करने की कृपा करें। ' ॥ं 


राजा ने सोचा--यह अच्छा अवसर है। कमार को भेजू 
जिससे संसार की रंगरेलियाँ देख उसके वैराग्यवान विचारों,में 
परिवर्तेत हो। यह सोच राजा बोले--अब मैं इस बसंतोत्सव 
के योग्य वय का नहीं। कुमार को ले ज्ञओ, जिससे प्रजा एवं 
युवराज दोनों को अधिकाधिक आनन्द आएगा। 


जो आज्ञा ! कह कर थे चले गए | 


ग़ज् ने कुमार को घुलबा कर समझाया कि प्रजाजनों के 
साथ वसन्तोत्सव में भाग लेना अपनी राजकीय परम्परा है, अतः 
उत्सव में मेरे बदले तुम्ठें जाना होगा | 


जो आज्ञा) कह कर रूमार चला गया | 


हे रः 
मसानगर्भ प्रमात एल, असात्यादि के अति आग्रह से कमार 


वन महोत्स “7 “२३१ 
ले योग्य वस्त्राभूषण घारण किये । अशोकादि मित्र सहित 
कमार रथ पर आरूद हुआ। सारी प्रजा में आनन्द की लहर 
दौड गई। युवतियों का समूह यत्र तत्र अनिमेप नयनों से ऊसार 
को निरखने लगा। अश्व, हस्दी, रथ, पेदल आदि के समूह सहित 
कुमार की सवारी आगे बढ़ने लगी। लांग आमोद प्रमोद में 
डूब से गए थे । 








कुमार ! देखिए, यह अतिमुक्त लता, इस तिलक वृक्त को 
पुष्पित कर केसी लिपट गई है। और वह दूरी पर एक ओर 
आम्रवन और दूसरी एक ओर तरुंणियां भूल रही हैं। वह देखो 
सारस का युगल ......... - आदि बताते हुए, सारथी, मत्रिपुत्र 
आदि युवराज के चित्त को आरर्यित करने का प्रयत्न कर रहे 
थे। इतने से कप्तार ने एक कोढ़ी को देखा। जिसका. शरीर 
विभत्स था। हाथों की ' अंगुलिया गलेकर नर्षट हो गई थी। नाक 
भी सड़कर नाममात्र का अवशेष रहभेथ्रा थांर्तथा मक्तियों 
से बचने के लिए वह अपने फटे कपड़े को-ब्र गपर-ढक रहा था । 
यह अवसर देख कुमार ने सारथी आदि को कहा-- 


आये | यह कौनसा नाटकहै १ - ग 
देव | यह नाटक नहीं, व्याधिअ्रस्त, पुरुष है। ,..* >> 


सारथी ! यहः व्याधि अपने -नगर-से नहीं रहना चाहिए यह 
बड़ा दुष्ट है। देखो ना, केसी स्थिति कर दी है इसकी । 
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युवराज ! इस व्याधि को कोई रोकने या निकालने में समर्थ 
नहीं है । 


यह सुन कुमार ने नागरिकों को ओर मुड़ कर कहा-है 
नगर जनों ! यदि आप यह जानते हैं कि इस व्याथि को कोई 
रोक नहीं सकता । पापे कर्म के उदय से यह व्याधि उत्पन्न होती 
है तथा कोई भी शरीर कभी भी सड़ सकता है तब फिर आप 
इतना नाचते कूदते क्‍यों हैं ९ 


. कुमार की बात को सुन सब ने कहा-- आपका कहना 
यथार्थ है। रथ आगे बढ़ा। सवारी आगे चली । एक वृद्ध स्त्री 
पुरुष जिनकी सारी काया कांप रही थी, लड़खड़ाते मार्ग में चल 
रहे थे। उन्हें इस सवारी से भय था कि कहीं कोई हमें कुचल न 
न देवे । उनकी दशा बड़ी दयनीय थी | ग 


इस कृशकाये दरिद्र दम्पति को देख--कुमार ने अपना रथ 
रुकवाया और कहा-- 


इन दोनों को कौन सताता है ९ 
देव । इन्हें बुढ़ापा घेरे हुए है। 
सेनापति ! इस बुढ़ापे को मार भगाओ | 


यह सुन लोग--जो भारी मात्रा में इकट्टं हो गए थे, विस्मित 
हो कुमार के सामने देखने लगे । 
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अन्तदाता | यह अपने बस की बात नहीं है। समय आने 
पर सब की यही स्थिति होती है-सेनापति ने झुक कर कह्दा । 


क्या अपनी भी यही परिस्थिति होगी ९ 


युवराज बोला--तो ऐसे बसंतोत्सव में आनन्द क्यों ९ और 
बम में उदासीनता क्‍यों ९ है 


यह सुन सब कुपार के कथन पर गंभीर बन गए। कुमार 
का रथ फिर आगे बढ़ा । सवारी भी आगे चली ! 


आगे चलने पर कनार ने देखा कि कछ लोग रोते हुए एक 
सनुष्य शव को उठा श्मशान भूमि को जा रहे हैं। कोई पिता 
का नाम, तो कोई काका एवं भाई का नाम लेते हुए बिलखता 
रेता चला जा रहा था। सब के मुख पर शोक भरी रेखाएं 
झलक रही थी | 


यह देख कुमार ने अपना रथ रूकवाकर कहा--+ 
आये सारथी ! यह कौनसा खेल हो रहा है ९ 


यह सुन सारथी सोचने लगा--अहो आज निवेद के कारण 
की परम्परा ही चली आ रही है | संसार द्वी असर है कमार 
को क्‍या कहूं ? ये बहुत विद्वान्‌ एवं शास्त्रक्ञ हैं। ये हम लोगों 
को बोध देने के लिए हो ऐसा कहते प्रतीत होते हैं। ऐसा सोचकर 
धारथी ने कहा--युवराज ! यह खेल नहीं हैं। इस पुरुष के 


| 
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मृत्यु ग्रस्त हो जाने से उसके स्वजन और परिवार वर्ग दु'खित 
हो आक्र'दन कर रहे हैं एवं इसकी अल्येष्ठि करने इसके रत 
शरीर को श्मसान भूमि ले जा रहे हैं, जहां इसे जला देंगे। 


कुमार ने फिर पूछा--आये यह सृत्यु क्या वस्तु है ! 


इस मृत्यु को प्राप्त जीव इस संसार की अपनी सब ऋद्धि, 
परिवार, सम्बन्ध और अपने शरीर तक को सदा के लिए यहीं 
छोड़कर परलोक में चला जाता है। वाद में, उसके सत्य आ्राप्त 
निर्जीव शरीर को कोई भी सम्हालने तेयार नहीं होता ! 


आये | तब तो यहद्द मृत्यु बहुत दुए एवं अहितकर्ता सिद्ध 
हुआ | इसका नाश ही करना चाहिए। 


युवराज ! सुरासुर नागेन्द्र भी इसके सामने घुटने टेक ठेते 
हैं! इस के आगे मनुष्य का ऐश्वये, शारिरीक सामथ्यया थौद्धिक 
कपट कुछ काम नहीं आता ) महान्‌ से महान व्यक्ति भी निरा- 
धार हो चल बसता है। सुत्यु के आगे किसी का कोई वतन 
नहीं चलता | 


यह सुन कुमार ने समुदित नागरिकों को पूछा--क्या आये 
सारथी का कहना सही है ९ 


चारों ओर से उत्तर मिला सर्वथा पूर्णतः सत्य है; यथाथ 
है। यदह-सुन कुमार ने नागरिकों को उपदेश दिया:-- 
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जब अपने पीछे यह विकराल झुत्यु मुह फाड़े खड़ी है तथा 
उसके निवारण के लिए अपने पास कोई भी साधन नहीं है। 
अपनी कोई चतुराई उसके सामने नहों चलती । अपने प्रयस्नों 
द्वारा और कठिनाई से जुटाये गये सारे पदाथ यहाँ ही धरे रह' 
जाते हैं और जीव निराण्र हो अपने किये शुभाशुभ कर्मों का 
फल भुगतने अक्रेज्ञा परलोक में चला जाताहै। तब तो अपनी 
स्थिति बड़ी गंभीर, शोचनीय और द्यनीय प्रतीत होती है। 
तब भी अपने को नाचना-न्कूदना प्रिय लगे तो इसे क्या 
समभना १ 


” कुमार की मधुर किन्तु मरार्मिफ वाणी सुनकर नागरिकों का 
संवेग उत्पन्न हुआ और कितनेक शुद्ध व्यवहारी बने तो कईओं में 
बोविचीज पड़ गया। 


कुमार की यह चेष्टा सुन राज़ा ने उसे वापस बुला लिया। 
नगर में कुमार की बुद्धि, प्रतिभा, आत्म ज्ञान, चिरागता आदि 
फी सर्वत्र प्रशंसा होने लगी॥ लोग उसे राजकुमार नहों किंतु 
ऋषिकुमार मानने लगे। 


विश्रमव्ती ग्ररर कामलता 


एक बार अपने आवास में अशोकादि मित्रों के साथ घमम कया 
क्ररता हुआ कुमार बेंठा था। वहां प्रतिद्वारी ने आकर कहा-- 
महाराज याद करते हैं। यह सुन जो जाज्ञा कह कर कुमार राजा 
के सामने उपस्थित हुआ तथा प्रणाम कर उचित आसन पर 
बेठा | राजा ने कद्ा-- 


वेटा ! राजा खड्डपेन की रूप एवं गुण से विख्यात दोनों 
कन्याएं विश्रमवती और कामलता तुम्हारे रूपगुणादि से तुम पर 
भोहित हो तुम्हें मन से वर चुकी हैं । राजकन्याएं स्वयंवरा 
होती हैं। वे दोनों विशिष्ट राजरीति के अनुसार यहां आई हैं। 
बय, विद्या, ऐश्वय, कुलादि से पररपर योग्य हैं अतः यह सम्बन्ध 


स्वीकार कर हमें, खद्गसेन राजा को एवं इन दोनों कन्याओं को 
आनन्दित करो। 


यह सुन कुमार सोचने लगा--संयोग ही दुःख का कारण 
है। यह अच्छा नहीं हुआ। इस सम्बन्ध के बाद अध्यात्ममागे 
में अनेक कठिनाइयां आवेंगी! कुमार को इस प्रकार मौन हों 
कुछ सोचते हुए देख कर राजा ने शक्तित हो कहा-- 


घेटा ! कुछ मेरी ओर तथा राज्य की तरफ देखो। जीवन 
यात्रा का पथ चहुत लम्बा है। फिर ये दोनों स्वयंवरग कन्याएं हैं 
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अब तुम्हे छोड़ अन्य को नहीं चाडेगी; चाहे जीवन यू' ही बीता 
देना क्‍्योंन पढ़े। हमारा कहना मान हम सब को हर्षित 


करो | 


यह सुन वाक्षिग्य वश कुमार ने कहा- -जो आज्ञा। कुमार 
के ऐसा कहते ही महल में सबंत्र आनन्द की लहर दौड़ गई । 


राजा ने कहा--.,म़ै विवेकी और कल्याण के भाजन हो । 
बिशुद्ध धर्म की ठुम में पूरी समझ है। और वह सपत्पुरुषों में 
हाना भी चाहिए। संसार असार और निर्वेद का परम कारण 
है। किन्तु लोकसार्ग में रह कर, परोपकार करते हुए कुलक्रम 
के अनुसार भी वर्तेन करना धर्म है। लोकाचार से अभ्यस्त 
होने पर परिशत बय में, उपद्रवा के नाथ होने पर पुरुषार्थ का 
5 [लंबन कर विशुद्ध धम का सेवन करना चाहिए। सुददर कार्य 
के सुदर परिणाम होगे ! 


इतन में मांगलिक वाद्य बजन लगे। 
कुमार समरादित्य के लग्न विल्‍्मचती और फामलता के 


साथ बड़े समारोह से विधिवत्त्‌ सपन्‍न हुए ' राजमहल में ही नहीं 
सारे नगर में धूम मची रही। । 


कुमार का शयन कक्ष देव विसान की तरह सजाया गया 
था ! पुष्यों की जाली से मढी पुष्पो की शय्या . ... ........महकता 


श्रीसमरादित्य श्श्८ 
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भादक वातावरण... .... .भद्रासन पर बवेठी हुई अभिनव यौवन 
वया दो नारियां जिनकी सुवर्णवर्णी काया की शोभा में हीरों के 
अलकार चारचांद लगा रहे थे। ... .. .... हरिण जेसी आंखें ... ... 
और उनके उन्नत हृदय में हजार हजार बातें थी । 





प्रिये, क्‍या मैं तुम्हे प्रिय हूँ ९ 

प्रियतम | कया यह अब भी पूछने की वात है ! हमारा संक- 
ल्प ही इसमे प्रमाण है । हम स्वयंवरा ... ...... ? 

तुम मेरा हित चात्ोगी या अहित 

हम सदा हित ही चाहती है और सदा काल चादेगी भी । 


यदि तुम चाहो तो मेरा और मेरे साथ तुम्हारा भी निसन्देह 
भवोभव हित होगा | 


नाथ | आपकी बात समम में नहीं आती। जरा स्पष्ट कहने 
की कृपा करें| 


देखो | भवसमुद्र में मनुष्य भव का मिलना बहुत दुलेभ 
है । इसमें सर्व ठुःखों का नाश हो सकता है। इसे धर्म में लगाना 
चाहिए क्‍योंकि अतिक्रर सत्यु अपने पीछे पड़ी हुई है | अभा 
ञरीरादि स्वाधीन है, पराधीन दशा बहुत बुरी होती है । 


आप सही कहते हैँ। यह सारा ही प्रताप धर्म का है, और 
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धर्म को भूलने वाला तो मूख है ही, किन्तु इतना प्रबल 
पुरुषा्थ सबका नहीं द्ोता..... . अथे .. . काम ....... 


हां; हां ! पुरुषाथे करने से ही तो होता है। अथ तो इतना 
छोड़ छोड़ कर अपन सरे है, कि उसे इकट्ठा किया जाय तो 
प्रथ्वी पर उसका समाना कठिन हो जाए। खाया इतंनां हैं कि 
सब पहाड़ भी वरावरी नहीं कर सकें और इतना पीया है कि 
पतमुद्र भी शर्मा जाए । क्षणिक सुख के लिए अनेक कष्टों को 
पहा छै। यद्यपि किपाक का फल तो मधुर एवं स्वादु है किंतु 
बाते द्वी प्राण का नाश भी होता है। इसी तरह विषय सुख कां 
परिणास बहुत भयंकर है । यदि कोई ऐसा सोचे कि विषयादिं 
पे मन भर जाए, तब धर्मानुछान करगे तो यह भी जज्ञान हे । 
क्योंकि असंख्य वर्षों तक सुख भोगने पर भी कभी तृप्ति नहीं 
होती । चाहे नदियों से समुद्र का पेट भर जावे, या काष्ठ से अग्नि 
शांत हो जावे तो भी विषयादि से जीव को ठृप्ति होना अशक्य 
है। ठुम दोनों चतुग हो। वुद्धिझालिसी हो। शास्त्र के से 
को जानती हो। ज्यादा क्या कहू ? मोह आसक्ति छोड़ो । यदि 
तुम दूर दर्शिता पूवक विचार करो और शुद्ध प्रेम से देखो तो 
तुम्हे सी गदगी में पड़ने की इच्छा नहीं होगी । हे 


यह सुन भवान्तरो की धर्माराधना आड़ी आने से दोनों नव 
वघुओं के भाव शुद्ध होने लगे। कर्मों का क्षयोपशस होने लगा। 
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कुद् क्षण बाद हो विश्रमबतों बोली--नाथ, मेरा मोह नष्ट हुआ। 
सम्यग्‌ ज्ञान उन्‍्न हुआ। भर का भय प्रकट हुआ और विषयों 
से चित्त की निवृत्ति हुई । 


कामलता बोली--मेरी भी यही स्थिति है। हमे किसी प्रवल 
पुण्य से आपका योग मिला है। आपने हमे भवसागर से उबार 
लिया । हमें आज्ञा कीजिए कि अब हस क्या करे। 


कुमार बोला--सुन्दर, बडुत सुन्दर। आप दोनों का जन्म 
सफल हो गया। ये विपय मोहजनित, मोह के हेतु, मोह-स्वरुप 
और मोहानुबन्ध करने वाले हैं | क्लेश जनित, क्लेश हेतु, फ्लेश 
स्॒रूप तथा क्लेश की परम्परा को बढाने वाले हैं । अतः विषया- 
सक्ति को छोड़ हमे संयम धारण करना चाहिए । 


डसी वक्‍त दोनों बोली--आपकी अनुमति से हमने याव- 
ज्जीव विषय का त्याग किया | 


यह सुन कुमार अति ग्रमन्‍न हुआ और उनकी श्रह्वंसा करते 
हुए बोला--यह लघुकर्मता है। तुम दोनों सचमुच धन्य हो। 
पसमाथे को जानने वाली हो | मैं सी यावज्जीब्र विषय का त्याग 
कर आजीवन त्रह्मचारय पालने की प्रतिज्ञा करता हू । 


कुमार तथा दोनों नववधुओं द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य पालन 
करने की प्रतिज्ञा करते ही तीनों पर देव गणों ने आकाशसे 
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पुष्प बा की । 


शुभ परिणास की घारा बढ़ने पर कुमार को वहीं अवधि- 
ज्ञान उत्पन्न हुआ | अवीतादि भाव जानकर उनके हृदय में बेराग्य 
की अतिशथ्य बृद्धि हुई । 


प्रतिहारी ने राजा एवं रानी को राजकुमार एवं नव चघुओं 
द्वारा आजीवन त्रह्मचये धारण करने + प्रतिन्ना लेने का विवरण 
कह सुनाया। जिसे सुनते ही राजा एवं रानी ढु खित हो कुमार 
के आवास को आये | वहां अचानक देदी प्यमान शरीर, दिव्य- 
क्रांति एवं तेजोमम आभूषण वाली एक देवी उत्पन्न हुई। उसे 
देख चकित हो राजा रानी ने उसे प्रणाम किया। बह बोली5-- 
महाराज ! विषाद छोड़ो | छुमार ने वहुत अच्छा किया है। उसने 
विप छोड़ा और अमृत ग्रहण किया है। भव अ्रमण का नाश 
कर सोक्षु का संधान किया है ! तुस दोनों सी धन्य हो, जो ऐसे 
महापुण्य शाली पुरुष सिंह के माता पिता बने हो | 


देवी | आप कौन हैं ? 
मैं सुदर्शना नास ही देवी हूं ! तुम्हारे पुत्र के गुण के अनु- 


राग से मैं यहां इसी भवन में ही रहती हू, इतना मात्र कह कर 
देवी अन्तर्घान हो गई । 


रानी वोली-देखो ! पुत्र के गुण का प्रभाव | हठेवी भो 
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अनुराग घरती है । राजा भी मस्तक हिलाने लगा। दोनों कुमार 
के भवन में आये। उन्हें देख कुमार एवं दोनों वघुए' खड़े 


हो गए। 


पिताजी ! आप क्यों पधारे | हमें ही बुलवा लेते । 





बैठते हुए राजा ने कहा बेटा अति दुष्कर कार्य किया है ठुम 
तीनों ने ! देवता भी तुम्हारे गुण गाते है । 


पिताजी; चार पुरुष बन में गए। उनमें जो दो अथ लोल॒प 
थे उन्हें महानिधान मिले और दो कामलुब्ध थे उनको देव कन्या 
जैसी दो धुन्दरियां जो उनके इच्छानुकूल आज्ना में चलने वाली 
थी, मिली। चारों ही इच्छित करने को ही थे कि एक घोर शब्द 
सुनाई दिया-ऊपर देखो... ... ... ? उन्होंने ऊपर देखा तो एक बड़ा 
भारी पर्वत आकाश से नीचे बड़ी तेजी से चला आ रहा था । 
अब अथेकाम में लुब्ध होना अच्छा, या उन्हें छोड़ निरुपद्रव 
स्थान को बिना विलंब चले जाना अच्छा । 


इसमें क्‍या पूछना ९ नश्वर अर्थ काम में जीवन नष्ट थोड़े ही 
किया जाता है । 


यदि यह सत्य है; तो पिताजी ! आप ही बतावें मृत्यु पर्वत 
सिर पर चला आ रहा है। तब अर्थ काम को छोड़ अपना 
रक्षण करना चाहिए या उसमें आसक्त हो कु की त्तरह मंत्यु 
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की शरण होना चाहिए ९ 


राना ने कहा--त्रत्स ! जिनका मोह नष्ट हुआ है और जो 
परिणतवय वाले हैं वेसे हम जैसे लोगों के लिए तो तेरा कहना 
यथार्थ हो सकता है किन्तु जिन्होंने अनेक नवीन आज्ञाओं के 
साथ आज ही तुमसे विवाह किया है ऐसी इन अद्ध विक- 
सित कुसुम कलिकाओ सी नव योवना नव वधघुओं का क्‍या 


होगा ९ 


माताजी ! ये उत्तमजीव ही अपने घर आई हें। आप स्वय 
इन्हे ही इनके अन्तरतम की बात पूछ लीजिए | 


दोनों नव बन्धुओं का बिल्ले हुए पुष्य की तरह बदन प्रसन्‍न 
था। वे बोली--माताजी | आपका उद्गे ग भी मोहबश है | आपके 
पुत्र को प्राप्त करके आपकी आशजीप से हम सब कुछ पा गई हैं । 
हमारा जन्म सफल हो गया | दोनों कुज्ञ उज्ज्वल हो गए। 


यह सुनत्त राजा रानी अ,वाक्‌ हो उनके मुखों की तरफ देखते 
ही रह गए। अहो रुप लावण्य, अम्गरतसी मीठी वाणी, विवेक, 
नम्रता ओर दक्षता! ये कन्याए कुछुम सी कोमल और ये घोर 
प्रतिज्ञा | घन्य है इन्हें, इनफ्के पति को, माना को पिता को और 
शिक्षा प्रदाता गुरु को। हमें वत्रिकह्रार है। ये यौयनावस्था से 
प्रवेश करके और मोह राजा के अमेद्य किले में फंस कर सी 
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उसे जीतकर बाहिर निकल आए हैं और हम .......! 


समरादित्य ने सुअचसर जान युक्ति, हेतु तथा उदाहरण पूर्चेक 
धर्मोपदेश किया। जिसको सुनकर बात ही बात में रात्रि पूर्ण 
होने आई। कुमार ने राजा को चरण वंदन कर विनंति पूर्वऊ 
कहा--कपा कर मुमे! संयम स्वीकार करने की अनुमति प्रदान 
कीजिए । हे 


हमे भी अनुज्ञा देकर इस संसार ठु'ख से हमारा रक्षण 
कीजिए । दोनों नव वधुए' भी साथ ही बोली ! 


और मुमे भी आज्ञा देवे' रानी बोली । 


और मै भी तुम्हारे साथ चलंता हूं। तुम बेटे नही हमारे 
गुरु हो। कंह कर राजा ने सारे वातावरण को और भी आनन्द 
मंय बना दिया । 


यदि विश्व में ऐसे ही परिवार बसते हों तो ! कुमार बोल 
उठा । 


इसने में प्राभातिक मंगल वांद्यों का करंप्रिय सधुर स्वर 
घोर निद्रा में पड़े जीवाँं को जगाने लगा। मंदिरों में घंटे बजने 
लुगे। उद्याचल के शिखर पर आरुढ हो सूर्य प्रथ्वी को श्रका- 


शित करने लगा। कमल खिल उठे । बिछुड़े चक्रवाक का सुभग 
मिलन हुआ ! 
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हम नल अकाल. 





म्््िनिजजिलजी जा ............ 


ऐसे समय से महासात्यादि ने राज महल से प्रवेश किया । 
राजा ने कुमार का अद्भुत चरित्र एवं अपने पूरे परिवार सहित 
महासागवती दीक्षा अंगीकार करने की इन्छा कह सुनाई । 


आश्चये में डूबा हुआ सहासात्य वोला--कुसार अल्पवयस्क 
होते हुए भी महान्‌ हैं। उनका रग-ढग-ल्लान विज्ञान बाल्या- 
वस्था से ही अद्भुत ठेवानुकूल रहा है | 


आय ! अब बिलचब सत करो। हमारे संयम धारण करने 
हेतु समस्त समुचित प्रबन्ध शीघ्र करो । अमारी दान देना भो 
शुरू कर दो । 


जो आज्ञा! कह कर उसने व्यवस्था शुरु की | अमारीपटह 
चजाया गया। महादान देना शुरू हुआ । सर्वे जिनालयों में 
महोत्सव के आयाजन हुए । पौरजनों का सन्‍्मान सामतों का 
चहुसान, गोतियो का सत्तार शुरूओ की पूजा आदि शुभ कार्य 
प्रारम्भ किए गए और बंदियो को छोड़ दिए गए। 


प्रशस्त तिथि करण मुहते योग मे राजा ने अपन्ती बहन के 
पुत्र मुनिचन्द्र। का राज्यासिषेक क्रिय। और कुमारादि के साथ 
दीक्षा लेने को उद्यत हुआ । 


कुमार, दोनों पत्नियों, माता, पिता आदि सहित भव्य जिवि- 
झा से बेठा। अनेक मित्रों वान्धवो, राजाओं, आमात्यों, दर्ड- 





ले 
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नायकों, कोषाध्यक्ष श्र छ्िि, सार्थवाह, प्रतिष्ठित नागरिकों से 
युक्त हरित, अश्व, रथादि मह[विभूतियों से सुशोभित, मंगलवाद्य 
से रमणीय, राजपरिवार की शिबिका राजमागे से निकली | 


नगर के आबाल वृद्ध नर नारियों के नेत्र अविरल हर्षाश्र्‌ धारा 
वहा रहे थे । रूवेत्र इस राज परिवार के गुणालुवाद हो रहे थे। 


अर्थीवर्ग की इच्छा पूर्ण करते, महादान देते, विस्मय को 
उत्पन्न करते, संवेग को बढ़ाते और बोधिबीज को बोते, शुद्ध 
परिणाम से कर्मेजाल को तोडते हुए कुमार आदि नगरी से 
वाहर पुष्पकतरडक नाम के उद्यान में आए और चारक्षान 
धारक श्री प्रभासाचाये के पास सिद्धांतानुस्ार विधि पूर्वक दीक्षा 
ग्रहण की । 


सारी नगरी में धर्म का साम्राज्य छा गया। सब नर-नारी 
राजकुमार की श्लाघा एवं घर्मे की आराधना में गौरव समभते 
थे किन्तु (अग्निशरमों का जीव) गिरिसेन को कमार एवं उसका 
यह गुणानुवाद क्रोध उपजाने लगे। बह सोचने लगा--अरे. 
यह जन समुदाय भी कितना मूढ़ हो गया है ! इस मूर्ख राजपुत्र 
की ऐसी स्तुति और इतना बहुमान ! ढोंगी धूर्त कहीं का | ऐसे 
को तो सार डालना चाहिए | यह सोच वह जड़मति मुनि 
समरादित्य के छिद्र देखने लगा ! 


श्री प्रभासाचायें भगवन्‌ के सानिध्य में संयम, ब्रत, क्रिया 
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और ज्ञानोपासना मे काल बीतने लगा। पूर्वेभब के अभ्यास 
एवं क्षयोपशस से श्री समरादित्य थोड़े से काल में ही द्वादश 
अग के ज्ञाता वन उनकी वाचक पव पर आरूढ किया गया। 


अनेक शिष्यगणों से परिवरित, निरन्तर विचरण द्वारा 
भव्य जीवों को उद्वोधन करते हुए वबाचक्र श्री समरादित्य 
अयोध्या आये और वबड्ां शक्रावतार नामक चेत्य में भगवान्‌ श्री 
ऋषभदेव की यात्रा चेत्यवंदनादि कर उपाश्रय में पधारे । 


इतने में वहां के राज़ा प्रसन्‍नचन्द्र आदि नर-नारी गण भी 
बाचकजी के दशनाथ आ गए और चेैत्यवंदनादि कर श्री समरा- 
दित्य मुनिराज की अम्रत जेसा देशना सुनने लगे । 


देशला में वाचक मुनि श्री ने फरसाया--इन नश्वर साधनों 
से शाश्वत घर्म को साधने वाज़ा ही पढित्र है। जगत मे मुग्ध 
होने जैसा एक भी पदार्थ नहीं है। अपन जो कछ भी देखते हें 
चह कूडे--कचरे के सिवाय ओर कुछ सी नहीं है | यह सन्दर 
यौवनवती काया राख की ढेरी से बहफ़र अधिक कद नहों 
है.... . . -- इत्यादि । 


यह सुन श्रोतागण॒ वेराग्य रप्त में निमग्न हो गए । देशना 
के अत में राजा असन्‍्तचन्ठ् ने प्रश्न क्रिया--यप्रु ऋयतोंय घूस 
के आदि प्रवतक हैं, तो उनके पहले वर्मे था या नह, ? 


र्ध्रप श्री समरावित्य 





इसके उत्तर में वाचक वर ने उत्मर्पिरी, अवसर्पिणी आदि 
कालक्ररमों का स्वरुप तथा प्रत्येफ काल में होने वाले चोवीस 
तीर्थकरों का स््ररुष वतलाकर, कह्टा-ीर्थकर आदि होते हें 
ओर धर्म अनादि है । 


३ 


इन्द्रजर्मा नाम के परलोक भीरु त्राह्मण ने कर्म का स्वरुप 
पृद्धा ! 


चित्रांगद ने बंध का स्वरूप एव प्रकार पूछा | 


अग्निभूति ने पूछा- भगवान्‌ किसे कहते हैं | उनकी उपासना 
क्यों और कैसे करना तथा उसका क्‍या फले है ? 


घनऋद्धि सेठ ने पूछा -भगवन्‌ आप हमे स्थूल अरुक्‍त्रत 
देते हैं. तो शेष अविरति की अनुमोदना हुई या नहीं ? 

अशोकचन्द्र ने पूछझा--तगवन्‌ , वर्मी जन को आपत्ति और 
अधर्मी के संपत्ति देखी जाती है, इसका क्या कारण 


त्रिलोचन ने पूछा--प्रभु | स्वेत्र दान कौनसा 


सभी शऊकाओ का श्री समरादित्य वाचक श्र ट्टी ने विस्तार से 
इशांत और युक्ति पूवेक समाधान किया । अयोध्या में वर्म 
शासन की प्रभावना हुई | अनेक जीव धर्म सार्ग पर प्रवृत बने । 


निरन्तर उपकारणील श्री समरादित्य अनेक नगरों गरार्मा में 
अमण करते २ उज्जयिनी में पधारे ! 27] 





दुर्भागी, गरिरिसेन 

सारी नगरा में अपूर्व उत्ताह था। सभी नगर निवासी 
अपने सब कास काज़ छोड़ कर श्री समरादित्य के प्रभचन सुनते 
को अवीर हो आने लग्े। सब के मुख में एक ही बात थी। 
वन्य त्याग, अदभुत समता, असीस धीरता, अकाट्य युक्ति, 
प्रखर पांडित्य, अनुपम सरलता | जय हो भगज्नान जिनेन्द्र 
देव के शासन की । जय हो धर्ममूर्ति श्री समरादित्य की। समस्त 
उज्जयिनी से सर्वेत्र दुकानों में, घर्ों मे, गली में, राजमाग में, 
गांव बाहिर यही नह। गाय आदि चरानेयाज्ञे भी यही बान करते 
थे। एक मात्र दु छ हो रद्द था तो केबल गिरिसेन को | सदेव 
ठुर्भावता से वह श्री समरादित्य का पाश्चण्ढी समझता और 
अवसर मिले तो जीवित जला देव की सोचता रहता था | 


एक बार विजिष्ठ योगाराधना के लिए श्री समरादित्य मुनि 
अग्ोक उद्यान मेँ प्रतिमा व्यान में ध्यानस्थ थे। भिश्सिन को उतहे 
देख अत्यन्त क्रोध आया। रौउ्रध्यान मे उयस्त उमने सोचा-आज 
अच्छा अवसर बिला है। इस पाखडी का नाश कर मैं अपने 
सनोरथ पूर्ण करू गा। यह सोच वह दोड़फर अतीस का जीघ 
जलने बाला तेल और चींथड़े ले आया। चींथड़ों को तेल्न में 
भिगोकर उसने मुनि श्री के शरीर पर वेश्टित किया और उनमे 
आग लगा दी । 


२५२ श्री समरादित्य 
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में आ देव-देवी ही नहीं अपितु इन्द्र-इन्द्राणी भी हृत्य में सम्मि- 
लित हुए । भातवरोल्लास वश सभी के हृठय कमल उल्लसित होने 
लगे । नृत्य पूरे कर इन्द्र न अंजलि जोड़ प्रार्थना की-- 


है भगवन्‌ ! आप क्ञताथे हो गण, आपने दुर्जित मोह का 
नाथ किया, क्लेश का निवारण किया, कर्म बरी को परास्त कर 
दिया; केवल लक्ष्मी प्राप्त की, भत्र भव के वन्चनों को तोड ढाला, 
और सम्पूर्ण विश्व पर महान्‌ उपकार किया। हैं मगवन्‌ | आप 
की जय हों, जय हो, ... .. «» जय हो। 


श्री समरा दित्य को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ सुन कर राजा) 
सामंत, मंत्री आदि भी अतीब श्रमुदित हो उठे । अहो ! भगवन्‌ 
की अभिलापा पूणं हुई । 


इतने में नर नारियो का महा समुदाय आ पहुँचा। हर्पित 
हो सव बारम्वार चंदनादि करने लगे। फिर सीत नृत्य से महा 
प्रमोद उत्पन्न हुआ और केवल ज्ञान की महा महिमा गाई गई | 


यह देख गिरसेन को भवचक्र से प्रथम बार शुभ भाव उत्प- 
न्‍न हुआ ! अड्ो | ये महान्‌ हैं। मैंने इनके साथ अच्छा व्यवहार 
नहीं किया ) यह सोचते ही उसके भव बंध में झुम बीज पड़ गए। 
वह वहां से चल दिया। 


केवली भगवंत ने देशना प्रासम्स की- 
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हे सब्य जावों ! अनाविकाल से यह जीव सुबण और मिट्टी 
का तरह कर्म से युक्त है। अत. कर्मेबश विचित्र बिकार को पात्त 
है। मिन्‍न मिन्‍न योनि में उत्नन्द होत। है। जन्म, जरा, मरण; 
रोग, शोकादि हारा कब्थना पाता है। अशुभ वेदना को असदाय 
हो सहता है। संयोग-वियोग से दु'खित होता है। मोढ के वश 
होता है। सन्निपात से ग्रस्त सनुष्य की तरह हिताहित को 
न जानता हुआ अपथ्य का सेवन करता है और हितकारी 
पदार्थ का त्याग करता है। इसी कारण से दु.ख की परम्परा को 
प्राप्त करता है। 


अत हे महानुभावो ! मूढता को छोड़ो, तत्त्व को पहचानो, 
गुरु-देव की उगसवा करो, जिधिव्रत्‌ दान करो, दुष्धवा को छोड़ो, 
मेत्री को घारण करो, ञोल को पालो, तपस्या का अम्यास करो, 
शुभ भावना साओ,; कदाग्रह मत रखो, झुख ध्यान, अनुष्ठान 
स्वाध्याय और उत्तम क्रिया द्वारा कमें मेल का ताथ करो | 


हे देवानुप्रियों |! कमेंमल के नाश से सब उपद्रवों का नाश, 
होकर असन्‍्त शुस स्वरुप मोक्ष की प्राप्ति होती है । 


यह सुन उर्पास्थित परिषदा वेराग्य से अधिवासित हुई और 
कहने लगी--आप जो फरमाते हैं, पूर्णतः सत्य है। प्रवचन 


सुनने वाद वंदल कर देवराज इन्द्रादि ने स्वस्थान को प्रस्थान 
किया | 
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श्री समरादित्य को योग के कारए प्रथम तो कुछ पता न 
चला किन्तु आग लगते ही उनका ध्यान टूट गया | 


अरे यह क्या हुआ ? क्रिसी को दारुण भाव उत्पन्न हुए | 
उसके अनर्थ का देतु मै बता। मुझे तो कुछ हानि नहा होगी, 
किन्तु इस जीव का क्‍या होगा ? वे अपनी आत्मा के श्रति कहने 
लगे जीव समताघर ! इससे भी ज्यादा कष्ट तेने पराधोन अवेस्था 
में सहे है । आदि शुभ ध्यान को घारा बढने लगी, क्षवऊश्नेशि 
उल्लसित हुई, वीये स्कुरायमान हुआ, कमे की शक्ति का नाथ 
हुआ, ध्यान रूपी अग्नि प्रज्यज्ञित हो उठो, मोह रुपी लकडी 
जलने लगी और अनेक लब्वियां उत्पत्त हुई, आत्मा शुद्ग होने 
लगी, घातिक कर्मों का नाथ हुआ और श्री समरादित्य को केवल 
ज्ञान उत्पन्न हुआ | 


आसन चल्ित होने से समीपबर्ती वेलंबर देव अनेक 5वों 
सहित वहां आए ओर जीत्र ही अग्नि का शप्तन कर श्री समरा- 
दित्य मुनि पर कुसुम बृष्टि की और स्तुति करने लगे। 


अरे यह क्‍या हुआ ? चक्रित हो गिरिसेन देखने लगा। 
वेलवर देव वोला--भरे दुराचारी ! पापकर्मा ! अनायें ! पुरुपा- 
बम । यह तूने क्‍या किया ? 


इतने में राजामुनिचन्द्र, रानी नमदा आदि परिवार सहित 
बहां आए। मुनि भगवंत को बंडल कर वेलवर देव को जयजिने- 
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न्द्र्कह पूछा--आये ! क्या बात है ९ 


चह बोला--राजन्‌ !- इस अनाये ने अपने अनथे के लिए 
मुनिमगबंत को अग्नि प्रयोग से प्राणंत डपसगे किया । 


अहह ! अतिदारुए दुष्कसे किया। चन्द्र की तरह शीतल 
ओर वात्सल्यनिधि भगवान्‌ श्री समराषव्त्य को पीड़ा देने का 
कया कारण हुआ ९ 


बेलंवर बोला--महाराज मै नहीं जानता । किन्तु अनर्थ 
की परम्परा देने वाले अशुभ कर्मों के उदय के सिवा और क्या 
हो सकता है ९ 


हां सही बात है । तथ!पि भगबंत को पूछे । दोंचों श्री समरा- 
दित्य के समीप गए। इतने से केवल ज्ञान की महिमा करने 
एरावत पर बैठ देवों का राजा इन्द्र अनेक देव, देवी, यक्त 
किन्नर, गांधर्वादि परिवार सहित वहां आया | 


भूमि शुद्ध की, सुगथध जल छिडका गया; जल-स्थल में उत्प- 
न्‍न होने बाले भिन्‍न भिन्‍्त प्रकार के सुगंधित हजारों पुष्प, की 
यों की और मध्य से सुबणं का महा कमल स्थापित्त किण। 
जिस पर श्री केबली भगवंत विराजे ! सूरीले दिव्य वाद्य बजने 
लगे। किन्नरों ने मधुर-मंजुल गान गाए और अप्सराओं ने 
अंग भांगिमा, और अभिनय युक्त नृत्य आरम्भ किए। आनन्द 
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में आ देव-देवी ही नही अपितु इन्द्र-इन्द्राणी भी दृत्य में सम्मि- 


लित हुए । भात्रोल्लास वश सभी के हृदय कमल उल्लसित होने 
लगे | नृत्य पूरे कर इन्द्र ने अंजलि जोड़ प्राथेना की-- 


हे भगवन्‌ ! आप क्तार्थ हो गए, आपने दुर्जित मोह का 
नाञ किया, क्‍्लेश का निवारण किया; कर्म बरी को परास्त कर 
दिया, केवल लक्ष्मी प्राप्त की, भत्र भव के बन्धनों को तोड ढाला, 
और सम्पूर विश्व पर महान्‌ उपकार किया। दे भगवन्‌ | आप 
की जय हो, जय हो, ... ... - जय हो। 


श्री समरा दित्य को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ सुन कर राजा, 
सामंत, मंत्री आदि भी अदीब श्रम्ुदित हो उठे । अहो | भगवन्‌ 
की अभिलापा पूर्ण हुई । 


इतने में नर नारिया का महा समुदाय आ पहुँचा। हर्पित 
हो सव बारम्वार चंदनादि करने लगे। फिर गीत नृत्य से महा 
प्रमोद उत्पन्न हुआ और केवल ज्ञान की महा महिसा गाई गई । 

यह देख गिरसेन को भवचक्र में प्रथम वार झुभ भाव उत्प- 
न्‍न हुआ ' अद्ो ! ये महान्‌ हैं। मैंने इनके साथ अच्छा व्ववहार 
नहीं किया | यह सोचते ही उसके भव बंध में गुम बीज पड़ गए। 
वह वहां से चल दिया। 


केवली भगवंत ने वेशना प्रारम्भ की- 
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हैं भव्य जावो | अनाडिकाल से यह ज्ञीब सुबर्ण और सिद्टी 
का तरह कर्म से युक्त है। अत. कर्मवश्म विचित्र विकार को पात 
है। भिन्‍त सिन्‍न योनि से उत्पन्द होता है। जन्म, जरा, मरण; 
रोग, शोकादि द्वारा कदर्थना पाता है। अशुभ वेदना को असद्ाय 
हो सहता है। संयोग-वियोग से दु'खित होता है। सोढ के व 
होता है। सन्निपात से ग्रस्त मनुष्य की तरह हिताहित को 
न जानता हुआ अपथ्य का सेवन करता है और हितकारी 
पदार्थ का त्याग करता है । इसी कारण से दु ख की परम्परा को 
प्राप्त करता है । 


अत' हें महानुभावो ! मूढता को छोड़ो, तत्त्व को पहचानो, 
गुरुदेव की उपसता करो, जिधित्रत्‌ दान करो, दुतता का छोडो, 
मैत्री को धारण करो, ञाल को पालो, तपस्या का अस्यास करो, 
शुभ सावना भाओ, कदाग्रह मत रखो, आुख ध्यान, अनुष्ठान 
स्वाध्याय और उत्तम्त क्रिया द्वारा कमे मैल का नाथ करो | 


हे देवानुप्रियों ! कर्मंमल के नाथ से सब उपद्रवों का नाश, 
होकर अनन्त शुभ स्वरुप मोक्ष की प्राप्ति होती है। 


यह सुन उर्पास्थित परिषदा वेराग्य से अधिवासित हुई और 
कहने लगी--आप जो फरमाते हैं, पुरणतः सत्य है। प्रवचन 


सुनने बाद वंदन कर देवराज इन्द्रादि ने स्वस्थान को प्रस्थान 
किया। 
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हाराजा मुनिचन्द्र ने पूछा--भगवन्‌ ! आप जैसे महापुरुप 
को उप्त पुरुषाधम्त ने उपध्ग फ़िस निमित्तवरद् क्रिया ! 


श्री समरादित्य केयली बोले--यह्‌ बहुत लम्बो बात है.। मात्र 
मनुष्य भव की गिनती ही करें तो बीते नोंवे सव से इस गिरि- 
सेन का जीव घोर तपस्वी अग्निशर्मा था और मेरा जीव गुणसेन 
थी ५४ ७ आदि से लेकर अतपर्यंत सारी कथा कह सुठाई। 
यह सुन वेलधर देव, राजामुनिचन्द्र, महारानी आदि अत'पुर वासी 
तथा सामंतादि वैराग्य पाये। अहो अन्नान ! अहो बेर का छोटा 
सा बीज | इतना तप ज्ञानवान करे तो अवश्य मुक्त हो जावे ! 


बेलंधर ने पूछधा--मगवन्‌ ! अब गिरिसेन का कया होगा ९ 


भद्र ! आयु पूर्ण कर वह नरक मे तीत्र बेंदना सहेगा। और 
अनन्त संसार इसने उपाज न किया है । 


न्मेदा देवी, सुलसमंजरी तथा सुलोचनादि रानियो द्ारा 
(ः कल ० ६5 
नके आदि का स्वरूप पूछने पर केत्रली भगवंत ने जीव की 
असहाय दणा, ज्षेत्रकत, परमावामी देवकृत आदि बेदता कही | 
जिसे सुन सब को संसार से अरुचि उतल्नन्‍्न हुई। राजा सुन्ति- 
चन्द्र आदि दीक्षा की तैयारी करने नग्रर में गर। वेलंध्रर 
से पूछा >- 


भगवन्‌ ! अग्निरर्मा का जीव भव्य है या अभवय ९ 
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भद्र | भव्य है । 
प्रमु ! समकित पाया है उसने १ 


नहीं, वत्स ! असंख्येय पुदूगल परावते काल बीत जाने पर 
जादू लसेन राजा का वह श्रेष्ठ घोडा बत्रेगा। तब समकरित 
पाएगा । सुझे उसने अभी अभी अच्छा समझा है । “अहो ये हैं 
महान्‌ मैंने इनके लाथ अच्छा नही किया”। ऐसे क्षशिक शुभ 
चिंतन से भी उसके कर्मावरण में गुण के पक्षपात का वीज पड़ 
गया, जो परम्परा से सम्यकत्व का कारण है। असंख्य भव्रों के 
बाद यह शांख नाम का ब्राह्मण बन मुक्त होगा। -- 


यह सुन हर्पित हो वेलधर स्पस्थान चला गया।.. 7 


राजा मुनिचन्द ने अपने पुत्र चन्द्रयशा का राज्याभिषेक कर, 
अष्टाक्षिक महोत्मव पूर्वक महादान दिया और शुभ दिन नमदा 
आदि रानिया, प्रवान। सामत्रो और श्रेप्ठि लोक सहित श्री 
समरादित्य भगवान्‌ के ग्रवान शिष्य श्री ञ लग्य के पास चारित्र 


अगीकार किया | 


अहो, इन्होने मनुष्यत्व का फन प्राप्त कर लिया | हम अभागे 
हैं। इस प्रकार दीक्षितों की अनुमोदना और अपने भव की निद 
करते हुए देवगण चले गए | 


श्री समरादित्य केत्ली जगत पर उपकार करते हुए विचरते 


धर 


८०3 ता विवश “0 मक कक 8) 


इ 


श्र श्री समरादित्य 


तल की 
लग । 


गिरिसेन चारी के आरोप में पकड़ा गया। वह कब्थना 
पूर्वक मारा गया और घोर दु,समय सातवीं नरक में उत्पन्न 
हुआ । 


केचली भगवन्त अत समय जान श्री ऋषभ तीर्थ में आए 
आर शेपकर्मों का नाश कर रोग-जशोक, जन्म, जरा मरणादि 
रद्दित निरुपद्रव ऐसे मोक्ष को पाए और अनंत सुख में लीन 
हो गए। 

देवताओं ने उनके शरार की पूजा की तथा उत्तम काए से 
अग्निदाह्‌ संस्कार किया | दाढ आदि अस्तथियों देव लोक में ले 
गए, जहां सव देवों द्वारा उनकी पूजा की गई । 

एक को वेर का फल अनन्त ससार और दूसरे को क्षमा 
का फल मुक्ति मिला। श्री समरात्िित्य चरित्र के इस अतिम 
निष्कर्प का सतत परिशीलन कर हमे सदेव क्षमादि गुण प्राप्त 
करने में ही उद्यम करना चाहिए। 


“इति श्री समरादित्य चरित्र संपूर्णम”” 


रा 


